ज्् श्रो३म *% 
प्रालोक्य सर्वशञास्त्राणि विचार्याय पुनः पुन; 

इदमेक॑ सुनिष्पन्न॑ ध्येयो नारायणः सदा ॥। (स्कन्द.पुराण) 
“सब शास्त्रों को देखकर श्रौर बार-बार विचार करके एकमात्र यही सिद्धान्त स्थिर 
किया गया है कि--सदा भगवान्‌ नारायण का ध्यान करना चाहिए ।” 


आनन्द भगवत्‌-कथा 


अर्थात्‌ 
वदिक सत्यनारायण ब्रत कथा 


लेखक 
दिवंगत महात्मा आनन्द स्वामी सरस्वती 


प्रकाशक ॥ 
गोविन्दराम हासानन्द . 


डं४०८, नई सड़क, दिल्‍ली-६ 


”? //9%9 


कथा का महत्त्व 


क्‍ भारतीय लोक-व्यवहार में कथा-कहानियों का विज्ेष स्थान है, क्योंकि कहानियाँ सुनने 
और पढ़ने में रोचक होती हैं । वैदिक काल में आध्यात्मिक कथाओ्रों का श्रचलन था, मध्यकाल 
ऐतिहासिक कथाओं का प्रचलन हुआ । पुराणों की कथाओं का रूप आध्यात्मिक और ऐतिहासिक 
ग्राधार ही तो है । 

महात्मा आनन्द स्वामी सरस्वती जी की कथा-शैली सुन्दर है। उनके प्रवचनों में 
आ्राध्यात्मिकता के साथ-साथ जो दृष्टान्त होते हैं उनमें रोचकता के साथ ज्ञान का भी समावेश 


रहता है। 
“आनन्द गायत्री-कथा” तथा धर्म, श्रथे, काम ओर मोक्ष का “एक ही रास्ता” नामक 
ख््ु को जन-साधारण ने बहुत पसन्द किया है। अल्प समय में इनके कई संस्करण हुए हैं । 


और हो रहे हैं । 


यह भगवत्‌-कथा अर्थात्‌ भगवान्‌ सत्यनारायण की ब्रत-कथा भी रोचक तथा ज्ञानमय 


कथाओं से भरपूर है । आशा है, धर्म-प्रेमी जन इसे अपनाकर लाभ उठायेंगे । 
--प्रकाशक 


न 


| दुःखी मानव से. रे 


वह कौन पाषाण-हृदय मानव है, जो दुःखी मानव को देख उठे 
डॉ बट » < ख दुःखी न' हु 
| वपन्कन से कोन नहीं ? किसी को निर्धनता का दु:ख, किसी को ४४33: का ४ ; 2५ 
55, रोग से दु:खी; कोई बहुसन्तान से दुःखी, कोई निस्सन्तान होने से दुःखी " कोई 
| दुःख । इसी प्रकार बज पी मेगा गज हा जनक हार हल अालिया कर, 
बट । : रखा है। सब प्रकार के इन ढुःखियों के दुःख- 
। ५ 2 महासाधन है कि मानव धीरे-बीरे प्रकृति-माया-भोग्य पदार्थों स परे ि नमी 
पे कर ४ से ला कब ४: । माया का भोग बेशक करे परन्तु उसमें लिप्त न हो 
ब पार को उतर जाये, माया की नया पर ब॑ 
३६ है माया के पर्दे के पीछे उस अनन्त, असीम सौन्दर्य की राँकी देखे, कक सित 
कि. कप बन जाता है। हमारे पूव॑जों ने त्याग तथा दान को अपनी संस्कृति में जो सबसे 
क्‍ 0 2424 3 लटकन बच 32: माया को परे हटाने और अपनी कमाई का त्याग 
मा कमा कम सवंथा पृथक्‌ हो जायें । जब भी माया से अलग हुए, तभी 
“यह जो “बैतरणी नदी” का नाम वे 
न । सुना जाता है यह क्‍या है ? “ ” शब्द 
हलक की न तथा दान का ग्र्थ- छिपा हुआ है । “वितरण” ++ अर आंख के हे 
48406 ॥ शब्द बनता है। तब यह नदी क्या हुई ? दान की-व्याग की नदी है यह, श्रौर 
दर रने में ही कल्याण है और त्याग तथा दान भी उस पदार्थ को करने की आज्ञा है, जिस 


द किक णनानात्रनाााेा छा ्ौभौास्ख््् लि 


है लेखकीय 


पदार्थ को हमारी संस्कृति में अति श्रेष्ठ और सर्वोत्तम बतलाया गया है| यजुर्वेद में यह पूछा गया है-- 

“कस्य मात्रा न विद्यते ?” कौन-सा पदार्थ है जिसके समान और कोई नहीं ? तब अगले 
मन्त्र में यह उत्तर दिया गया है कि--“गोस्तु सात्रा न विद्यते ।” 

“गाय के समान कोई पदार्थ नहीं है।” गाय वैदिक संस्क्ृति--भारतीय संस्कृति, हाँ-हाँ 
मानव-संस्कृति की सबसे प्यारी, सबसे कीमती और सबसे उत्तम वर्स्तु है। इसी को दान में देकर 
वैतरणी नदी पार होने की बात कही जाती है। परन्तु चाहे गाय अत्यन्त कीमती है, है तो माया 
तथा चेतनता का एक रूप ही, इसलिए इसको भी त्याग करने का विधान बना दिया ताकि माया से 
अलग होने का स्वभाव पड़ जाए और माया से हटकर मानव उस आत्मा के दर्शन कर पाये, जिसके 
लिए यह देह मिला है। ै 

“सर्वे-साधारण श्री सत्यनारायण-ब्रत-कथा इसलिए सुनते हैं ताकि निर्धनता, रोग, कष्ट, 
क्लेश से छुटकारा मिले; परन्तु दुःख फिर भी पीछा नहीं छोड़ते । क्या कारण है इसका ? 

कारण केवल यह है कि हम श्री सत्यनारायण का ब्रत नहीं लेते, उस ब्रत का पालन करने 
के लिए तप भी नहीं तपते, कथा भी नहीं सुनते। यदि श्रवण करते भी हैं तो उसका मनन नहीं करते । 
कब मनन कर भी लेते हैं तो निदिध्यासन तक पहुँचते ही नहीं । हम तो तप तथा कथा का केवल 
माहात्म्य सुनते हैं और इतने मात्र से कार्य-सद्धि होती नहीं । । 

र्चः जब मैं धर्मशाला जेल में बन्दी था तो आध्यात्मिक ग्रन्थों का प्रचार करनेवाले और जनता 
के सामने जोवनश्रद तथा आात्मोत्थान करनेवाला सुन्दर, सरल साहित्य रखने का विशेष यत्न करनें- 


2 भा 


४ 


५  लेखकीय ५ 


वाले गोविन्दराम हासानन्द जी ने मुझे प्रेरणा दी कि मैं प्रबके भगवत्‌-कथा लिखूं। इसी कथा का 
नाम श्री सत्यनारायण-ब्रत-कथा है। इसके लिए मुझे पर्याप्त ग्रन्थ देखने तथा पढ़ने पड़े । 

रे इस कथा का वर्णन. स्कन्दपुराण के रेवा खण्ड के अन्तिम पाँच अध्यायों में है, परन्तु वहाँ 
कथा न देकर केवल माहात्म्य ही लिखा गया है। मैंने आवश्यक समझा कि इसके सम्बन्ध में सारे 
रहस्य को स्पष्ट कर दूं । ः ७४: 

“वह '“नैमिषारण्य तीर्थ” कौन-सा है, जहाँ योगी नारद पहुँचे ? सत्यनारायण किसे कहते 
हैं? ब्रत क्या है ? कैसे लिया जाता है ? और वह कथा कौन-सी है ?--इन सब बातों को मैंने अपनों 
प्रल्प बुद्धि तथा अनुभवानुसार यहाँ प्रकट करने का यत्न किया है। 

मेरा अटल विश्वास है कि नारद जैसा योगी जब ध्यानावस्थित हुआ और यह संकल्प 
लेकर ध्यान-अवस्था में गया कि प्रभु से दुनिया के दुःखों के नाश का साधन जानू, तो उस योगारूढ़ 
प्रवस्था में नारद जी को भगवान्‌ की ओर से जो आदेश मिला, वह निस्सन्देह संसारी लोगों के दु:खों 
का अन्त करनेवाला है। प्रभु के सच्चे सन्त का स्नेह-सम्पन्न हृदय ही इसका अनुभव कर सकता है 
परन्तु श्रादेशानुसार हमें व्रती--हाँ “महित्रत:”' महान्‌ व्रती बनना होगा। 

महान्‌ ब्रती बनकर तब प्रभु की, नारायण की कथा सुनो । कोई विद्वान्‌, कोई भ्रनुभवी, 
कोई ब्रह्मनिष्ठ सुनाये तो सुनो--नहीं-नहीं, अपने प्यारे की कथा दिव्य कानों से सुनो । उसकी कथा 
वेद तो सुनाते ही हैं- बह रही नदियों के नाद में, ऋर रहे भरनों की भंकार'में, वायु के मधुर भकोलों 
___यए7__- 
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दर लेखकीय 


में, आकाश के मुस्कराते तारों में, रेगिस्तान के तपते रेत-कणों में--हाँ, हर स्थान में उसी की कथा 
सुनो । उसकी कथा, उसकी महिमा तो निरन्तर सुनाई दे रही है । हाँ, यह गाथा सुनने के लिए पहले 
भक्ति-रस पी लो, श्रद्धा का सोम पी लो । ओ दु:खी मानव ! एक बार प्रभु के प्यार का ब्रत लेकर 
उसकी कथा सुन ले और सूखी हो जा । आधुनिक काल में दुनिया अत्यन्त चिन्तित है। शान्ति का 
स्रोत बहाने के लिए शान्तिप्रिय महानुभाव यत्न-शील हैं। चारों ओर यह पुकार सुनी जा रही है कि 
अणु बमों का बनाना तथा परीक्षण बन्द करो, परन्तु यह पुकार सुनी जा नहीं रही, और यदि सुन 
भी ली जावे और अणु-बम के परीक्षण बन्द हो भी जायें, तो भी क्‍या शान्ति स्थापित हो सकेगी ? 
कदापि नहीं । जब तक मानव का हृदय नहीं बदलता और वह माया के स्थान पर आत्मा का महत्त्व 
अनुभव नहीं करता, तब तक न शान्ति, न सुख, न चेन, कुछ भी मानव को मिलनेवाला नहीं--और 
श्री नारायण ने दुःखी दुनिया को सुखी करने का यही सरल-सीधा साधन बतलाया कि सत्यनारायण 
का ज्ञान प्राप्त करने का व्रत लेकर ही दुनिया सुखी हो सकती है। मैंने भी इसी उद्देश्य को समक्ष 
रखकर यह गाथा लिखी है, ताकि लोग शान्ति तथा सुख के असली मार्ग पर चलने की प्रेरणा ले सकें । 
न्न्ज की तपोमूमि, राजगृह (बिहार) 

माघ अमावस्या २१०४ ग्रानन्द स्वामी सरस्वती 


* ओ ३म्‌ <> 
आनन्द भग वत-कथा या सत्यनारायण-त्रत-कथा 


पहला सत्सग 
मेरी प्यारी माताओं तथा सज्जनो ! “ 
तीन पदार्थ संसार में दुलंभ बतलाये गए हैं, जो प्रभु-कृपा से ही प्राप्त होते हैं-- 

%५+५०७०““ ५. (१) मनुष्यत्व, (२) मुमुक्षुत्व और (३) साधु-सन्त, महात्मा, विद्वान्‌ की संगति। 

४) ... बड़े पुण्य कर्म किये हों और प्रभु-कृपा साथ हो, तब मानव-चोला मिलता है। इसका महत्त्व 
इसलिए है कि इसके द्वारा मनुष्य दु:खों की अत्यन्त निवृत्ति का प्रयत्न करने के लिए पूर्णरूप से स्वतन्त्र 
है। वह चाहे तो इस चोले द्वारा ज्ञान, कर्म, उपासना के अमोघ शास्त्रों के सारे बन्धनों को काटकर 
परम-आानन्द को प्राप्त कर सकता है । परन्तु यदि मानव-योनि में भी यह परम-उद्देश्य पूर्ण न किया 
झ्रौर इस दुलेंभ मानव-योनि को केवल खाने-पीने, सो रहने, ईर्ष्या-द्वेष की अग्नि में जलते रहने और 
इन्द्रियों की तृप्ति के लिए दिन-रात योजनाएँ बनाने ही में लगाये रखा तो महानाश' के लिए तैयार 


१. इह चेदवेदीदथ सत्यभस्ति न चेदिहावेदीन्महती विनष्टि:। (केन० २। ५) 


प्रगर तूने उसे (आ्रात्मा को---अपने-प्रापको) यहाँ इस जन्म में जान लिया तो ठीक है, भगर यहाँ 
नहीं जाना तो विनाश ही विनाश--महानाश है । 


द वैदिक सत्यनारायण-कथा 


रहना होगा । इसलिए मानव-चोला पाकर नाश से बचने के लिए मुमुक्ष॒त्व की भावना से भरपूर 
रहना होगा। 

“7मुमुक्षुत्व क्या है ? अपने प्यारे प्रियतम के वियोग में, विरहं में, जैसे एक सच्चा प्रेमी 
विकल हो जाता है, बेचैन हो जाता है, इसी प्रकार मानव को परमात्मा से मिलने के लिए तड़प पेदा 
करनी होगी; शरीर के सुख-आराम के सारे साधन जुटाते हुए, उस प्यारे की खोज में लगे रहना 
होगा जिससे बिछुड़कर मानव दु:खी हो रहा है। दु:खी हो भी इसीलिए रहा है कि मानव उस आनन्द 
से विमुख हो गया है। जब तक आनन्द के स्वामी से युक्त नहीं होता तब तक आनन्द मिल भी कैसे 
सकता है ? विरह का अर है अपने प्रियतम के प्रेम पर मर मिटने की लगन । इसी लगन में इतना 
मगन कि अपनी सुधि भी न रहे, और सुधि हो तो अवस्था यह हो कि-- 

विरह-भ्रग्नि तन में तपे, अंग सभी श्रकुलाय । द 
घर सूना जिव पीव महेँ, मोत ढूंढ फिरि जाय ॥ (कबीर ) 

प्रेमी का विरह-मार्ग तो इसी प्रकार का होता है। विरही हानि-लाभ, सुख-दुःख, लोक- 
निन्‍दा या लोक-स्तुति से ऊपर हो जाता है । उसके सिर पर एक ही धुन सवार होती है कि किसी 
छ्डु प्रियतम से मिलाप हो, और जब तक मिलाप न हो तब तक विरह का रूप यही होगा-- 

उर में दाह, प्रवाह दृग, रह-रह निकले श्राह। 
मर सिटने की चाह हो, यही विरह की राह ॥ 
मुमु”्षु या प्रेमी या विरही चलते-फिरते, जागते-सोते, हर समय एक ही बात सामने रखता 
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है कि मैं कोई पग ऐसा न उठाऊँ जो मुझे मेरे प्यारे प्रभु से दूर कर दे, अपितु पग ऐसा उठाऊँ कि 

प्रतिदिन प्रभु के निकट ही होता चला जाऊं; माया के जिस कीचड़ में फँस गया हूँ, इससे छूट 

जाऊंँ। मुमुक्षु का श्र ही है--छूट जाने, मुक्त हो जाने, बन्धन-रहित हो जाने की उत्कट इच्छा 
रखनेवाला । 

ह मैं आ्राजकजल “सब-जेल धर्मशाला” (कांगड़ा) की पथरीली-संगलाख दीवारों में बन्द हूँ । 

जेल नन्हा-सा है, परन्तु यह एक बड़ा बन्धन प्रतीत होता है। यह संकल्प ही कि हम बन्दी हैं, मन 

तथा शरीर पर अपना प्रभाव डाले बिना नहीं रहता; मुक्त हो जाने की प्रतीक्षा होती रहती है । 

; मानव भी एक बड़े भारी जेल--सृष्टि में आया हुआ है । इससे: छुटकारा पाना कौन नहीं चाहता ? 

-_. यदि ऐसी इच्छा उत्पन्न नहीं होती तो समभना होगा कि अभी प्रभु-कृपा प्राप्त नहीं है। बड़ी भारी 

संख्या में ऐसे लोग हैं जिनके मन में प्रभ-मिलन की कामना ही जागरित नहीं होती, वे माया के दलदल 

में फेंसे रहना ही अच्छा समभते हैं । उनके लिए धन-दौलत, सुन्दर पत्नी अथवा पति, पुत्र-पोत्र और 

सांसारिक ऐद्वर्य ही सब-कुछ है । वे न परलोक को मानते हैं, न ईश्वर को । उनके लिए यह शरीर 

ही पूजा का मन्दिर है। इसी नश्वर शरीर की पूजा करते-करते वे चल देते हैं। यम ऋषि मुमुक्ष 

नचिकेता से कह रहां है कि, “संसार के लोग अ्रविद्या--अज्ञान में फेंसे हुए, सांसारिक भोगों में पड़े 

हुए, अ्रपने को धीर और विद्वान्‌ माने फिरते हैं। टेढ़े रास्तों से इधर-उधर भटकते हुए ये मृढ़ ऐसे 

जा रहे हैं, जैसे ्रन्धा अन्धे को रास्ता दिखा रहा हो । जो बड़ा होकर भी बुद्धि का बच्चा ही है, 

घन के मोह से जो दूसरी कोई बात सोच ही नहीं सकता, ऐसे प्रमादी को साम्पराय--प्रभु-मिलन के 
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उपाय, यम-नियम--पसन्‍्द नहीं आ्राते। वह यह मान बैठा है कि यही लोक है “>परलोक नहीं है । ऐसा 
व्यक्ति बार-बार मेरे (मृत्यु के) चगुल में श्रा फँसता है ।-ऐसे लोग निश्चित प्रभु-कृपा से वंचित हैं । 

.. बहुधा लोग तो ईश्वर-कृपा को माया के माप-तोल ही से मापते हैं--कोई- सौन्दर्य का 
नमूना हुआ, कोई धन का भण्डार हुआ, कोई स्वास्थ्य का, शक्ति का पुञ्ज हुआ, कोई सम्बन्धियों- | 
मित्रों का प्यार हुआ, किसी के यश-कीति का पतंग आकाश पर चढ़ा हुआ हो तो यह कहा जाता है 3 
कि इस पर प्रभु की कृपा है; परन्तु इन पदार्थों को प्रभु-कृपा समझना भारी भूल है। ये सारे पदार्थ 
होते हुए भी यदि वह मानव “मानसिक शान्ति” से वंचित है तो समभो कि उस पर प्रभु-कृपां नहीं 
है। मन की शान्ति तो विरले ही को मिलती है। यह भगवान्‌ की विशेष देन है, यह उसके प्यार का 
सबसे बड़ा निशान है, और यह केवल मुमुक्षु के नसीब में होती है, क्योंकि मुमुक्ष की भावना प्रभु- 
कृपा के बिना पैदा नहीं होती । + हे: 

यह सांसारिक सुख-भोग की सामग्री, यह सम्पत्ति और सारे वैभव तो खिलोने हैं, जो 

जड़ में यात्री को मन बहलाने के लिए मिल. जाते हैं, श्रन्यथा ये तो यात्रा के विघ्न भी सिद्ध >> 
हो सकते हैं । किसी कवि ने ठीक कहा है-- | 


१. अविद्यायामन्तरे वत्तमाना: स्वयं वीरा: पण्डितम्मन्यमाना:। 
चंक्रम्यमाणा: परियन्ति मूढा श्रन्धेनेव नीयमाना यथान्धा: ॥ ५॥। 
न॒साम्पराय: प्रतिभाति बाल प्रमाद्यन्तं वित्तमोहेन मूढम्‌ | 
झ्य॑ लोको नास्ति पर इति मानी पुनः पुनवंशमापद्यते मे॥ ६॥ (कठ5० २। ५, ६) 
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तमन्‍्नाश्रों में उलझाया गया हूँ। . 
खिलोने देके बहलाया गया हूँ ॥ 
ये खिलौने इसलिए हैं कि ये गम्भीर लम्बी जीवन-यात्रा में कुछ मनोरंजन का साधन बन 
सकें । परन्तु हमने तो बड़ी भारी दिव्य सम्पत्ति को प्राप्त करना है। इन मायावी साधनों में इतने 
- न फेस जायें कि ये यात्रा में रकावट बन जायें क्योंकि जो आनन्द मुक्ति में है, मोक्ष में है, वह इन 
खिलौनों में कहाँ ? ऋग्वेद! ६।११३ ११ में कहा है - 

“जहाँ आनन्द, मोद, प्रमोद की स्थिति है, जहाँ मन की कामना पूरी होती है, वहाँ मुझे 
अमृत कर ।” और इसी सृकत के €वें मन्त्र में कहा है-“जहाँ द्यो के तीनों सुखमय चमकते हुए 
स्थानों में स्वच्छन्द विचरना होता है, जहाँ ज्योति ही ज्योति है, वहाँ मुके अमृत कर ।” और दसवें 
मन्त्र में कहा है--“जहाँ कामनाएँ रहतीं ही नहीं, जहाँ सदा तृप्ति रहती है वहाँ मुझे अ्रमुत कर !” 
अब देखिए कि इस ऊँची मंजिल पर पहुँचना ईश्वर-कृपा है या खिलौनों में उलमे रहना ? 

मनुष्यत्व तथा मुमुक्षुत्व के साथ तीसरा दुलंभ पदार्थ जो प्रभु-कृपा से मिलता है वह है 
साधु-सन्‍्त, महात्मा, विद्वान्‌ की संगति । जो सत्संग में रुचि नहीं रखता, जिसे केवल खेल-तमाशे, 
सिनेमा या इसी प्रकार के मनोरंजन के साघन ही प्रिय लगते हैं, जो सत्संग में जाना समय का व्यर्थ 
खोना समभते हैं, ऐसे लोगों पर भी प्रमु-कृपा नहीं होती, क्योंकि सत्संग भी एक दुलंभ पदार्थ है और 


१. यत्रानन्दादच मोदाइच मुद: प्रमुद आसते। | के 
कामस्य यत्राप्ता: कामास्तव मामरत॑ कृवीन्द्रायेन्दो परि स्व ॥ 
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प्रभु-कृपा ही से मिलता है। संगति से मनुष्य बनता भी है और बिगड़ता भी है। जिस प्रकार की 
संगति होगी, वेसे ही विचार मिलेंगे और मनुष्य फिर बनेगा भी वैसा ही-- 
कदली, सीप, भुजंग-मुख, स्वाति एक, गुण तीन। 
जंसी संगति बंठिये, तेसो ही फल दीन॥ ँ 
स्वाति नक्षत्र में वर्षा'के जल की एक बूंद यदि कदली (केले) में चली जाये तो काफूर बन 
जाती है, वही जल यदि सीप में जा पड़े तो कीमती मोती बन जाता है और यदि सं के मुख में जा 
पहुँचे तो वही.जल विष बन जाता है । जल तो एक ही है, परन्तु भिन्‍न-भिन्‍न संगति से कितना अन्तर 
पड़ जाता है ! नदी का, नहर का अथवा कप का जल यदि आम के वृक्ष की संगति करता है तो श्राम 
का मीठा रस बन जाता है, यदि लाल मिर्च के बीज की संगति में बठता है तो अत्यन्त कड़वा बन 
जाता है। कुसंग मानव को बिगाड़ देता है और सत्संग सुधार देता है-- 
कर कुसंग चाहे कुशल, तुलसी यह अफसोस । 
महिमा घटी समुद्र की, रावण बसत पड़ोस ॥ 
_। में भी ऐसा ही कहा है-- 
श्रसतां संगदोषेण साधवो यान्ति विक्रियाम्‌ । 
दुर्योधनप्रसंगेन भीष्सों गोहरणे गतः॥ 
_असत्‌ पुरुषों की संगति के दोष से सज्जनों में भी विकार भर जाते हैं। दुर्योधन की संगति 
से भीष्म गौ हरने गए थे।” । 
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; कितना बुरा परिणाम सामने आ्रा जाता है कुसंगति का ! भूलकर भी गन्दी धस्तकों, बिगड़े 
5 हुए पुरुषों और मन में विकार लानेवाले चल-चित्रों की संगति कभी नहीं करनी चाहिये । यदि 
सत्संग में जाते हुए आ्रालस्य प्रतीत हो, या सत्संग में जाने की अपेक्षा सोने की इच्छा हो या ताश 
खेलने और गप्पें हांकनें को चित्त चाहता हो तो समझ लो कि हमारे अन्दर तमोगुण प्रधान हो गया 
है, इसलिए हम प्रभु-कृपा के पात्र नहीं रहे । अच्छे धार्मिक चरित्र की ओर ले-जानेवाली पुस्तक 
पढ़ने की ग्रेपेक्षा लड़ाई-कगड़े या किस्से-कहानियों की पुस्तक पढ़ने की ओर अधिक रुचि हो तो 
समभ लो कि प्रभु-कृपा हमसे दूर है। गम्भीर, स्वच्छ, सुन्दर, एकता तथा मिलाप के विचार देने- 
वाले अखबारों, समाचार-पत्रों की अपेक्षा चटपटे लेखोंवाले, लड़ाई-फंगड़े की ओर ले-जानेवाले 
समाचार-पत्रों के पढ़ने में ग्रधिक मन प्रसन्‍न होता हो तो समझ लो हमारे अन्दर रजोगुण प्रधान हे 
जो मन की चञ्चलता का बहुत बढ़ा देगा और हमें प्रभु-कृपा से बहुत दूर ले जाएगा । प्रतएव साव- 
धान हो जाओ ! देखो किघर जा रहे हो ? सत्संग में या कहीं और ? हमारे हाथ में अ्रच्छी पुस्तक, 
अच्छा अखबार, ग्रच्छा मासिक पत्र है जो हमें सुन्दर विचार देगा या ऐसा साधन हमारे पास है जो 
मन में विकार ले आयेगा ? इसी प्रकार कोई पिक्चर, चल-चित्र देखने से पूर्व पूछताछ तो कर लों 
, कि वह पिक्चर कहीं मन की मलिनता को बढ़ा तो नहीं देगी ? इसे देखने के परचात्‌ चित्त विकृत 
तो नहीं हो जायेगा ? 
साघ्‌, सन्त, महात्मा और मट्गापुरुषों की संगति इसलिए अ्रच्छी मानी गई है कि उनके पास 
बैठने से चित्त में नि्मंलता, मन में शान्ति और बुद्धि में स्वच्छता ग्राती है। “बृहदारण्यवार्तिकम्‌” में 


... 3.» «> मे वि: 
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बतलाया है कि-- 
न्‍ महानुभावसम्पर्क: कस्य नोन्‍नतिकारणम्‌ । 
अशुच्यपि पय: प्राप्य गंगां बाति पवित्रताम्‌ ॥ 
“महात्माओं के संग से किसकी उन्नति नहीं हुई (महात्माओं की संगति से सबकी उन्नति 
होती है) जैसे प्रपवित्र जल भी गंगा में मिलकर पवित्र हो जाता है न 
स्कन्दपुराण में कहा है-- 
बुद्धिचच हीयते पुंसां नोचें: सह समागमात्‌ । 
मध्यस्यैमंध्यतां याति श्रेष्ठतां याति चोत्तम:॥ 
(स्कन्दपुराण ४० । २८) 
“नीचों के संग से पुरुषों की बुद्धि नष्ट हो जाती है, मध्यम श्रेणी के साथ उठने-बैठने से 
बुद्धि मध्यम स्थिति को प्राप्त होती है और श्रेष्ठ पुरुषों के साथ समागम होने से बुद्धि श्रेष्ठ होती है । 
ख् कबीर जी ने कहा है-- 
ः कबीर संगति साधु को, नित प्रति कीज जाय। 
दुरमति दूर बहावसो, देसी सुमति बताय॥ 
संसार-सागर से तरने के लिए सत्संग.एक नौका है। इस माया की मोंह-निशा को तोड़ने 
के लिए जिन अस्त्रों की भारी आवश्यकता समभी गई है उनमें से एक साधु-सन्त-महात्माओं की 
संगति भी है। कहा है-- 
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संयम, सेवा, साधना, सत्पुरुषों का संग। 
यह चारों तुरते करें, मोह-निशा को भंग ॥॥ डर डे 
लाहौर में एक प्रभु-प्रेमी छज्जु भक्त रहते थे । अपने चोबारे में सत्संगियों के साथ बेठे थे। 
ज्ञान-ध्यान की बातें चल रही थीं कि नीचे संगतरे बेचनेवाला आया और ऊँची आवाज़ से कहने 
लगा-- ले लो अच्छे संगतरे ! अच्छे संगतरे ! ” 
छज्जु भक्त ने सत्संगतियों से पूछा--“भक्‍तो, यह नीचे से क्या आवाज आा रही है ? 
सत्संगी--“महाराज, संगतरे बेचनेवाला संगतरों का गुण बतला रहा है।” 
छज्जु--“ठीक है, परन्तु कहता कया है ? सुनो तो सही ध्यान से ! ” 
इतने में फिर आवाज़ आई--“ते लो अच्छे संगतरे ! ” 
सत्संगी--“भक्‍्त जी, अच्छे संगतरे ही कह रहा है हक 
छज्जु--“हाँ, यही कहता है। समभो ! क्या समझो ?-कि अच्छे संग-तरे, जो अच्छों 
की संगति करता है वह तर जाता है ! अच्छे-संग-तरे ! * | 
निस्सन्देह अच्छे लोगों की संगति मानव को भारी लाभ पहुँचाती है और सत्क्ष॑ण तो भव 
से पार ही कर देता है। सत्संग के गढ़ अ्र्थ भी हैं, और वे ये कि हर समय उस सत्‌-स्वरूप, सत्‌-चित्‌- 
आनन्द भगवान्‌ को अपने अंग-संग अनुभव करते रहना । जब यह अनुभव परिपक्व हो जाता है, 
तब कोई विकार मन में आने नहीं पाता। वह सत्-स्वरूप प्रभु तो कभी हमसे पृथक्‌ होता ही 
नहीं । यह तों भ्रम में पड़ा मानव ही है, जो अपने सदा के साथी को भुला देता है। उसकी संगति तो 


(तक 
है 
प 
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कभी छूटती नहीं; छूट सकती भी नहीं; परन्तु यह कितना आ्राइचर्य॑ है कि दिन-रात, सोते-जागते, हर 
समय पास रहनेवाले की संगति से हम लाभ नहीं उठाते ! यह कितना बड़ा अन्याय हम अपने साथ 
+ १० कर रहे हैं ! कोई चक्ष॒ुहीन भी अपने साथ ऐसा न करेगा, जैसा हमने अपने साथ कर रखा है कि घर 


के अन्दर ही घर के स्वामी को गुम किए बैठे हैं और उसकी संगति से वंचित हो रहे हैं ! 
परन्तु ऐसी संगति है दुलंभ और प्रभु-कृपा ही से मिलती है। कहा भी है-- 
सत्‌ संगति दुलंभ संसारा। 
निमिष दण्ड भरि एकउ बारा ॥ 
और श्री नारद जी ने भी यही कहा है-- 


सत्संगो दुलंभो5गम्योइमोघदच । 


दूसरा सत्संग 


प्यारी माताओ्रो तथा सज्जनो ! यह तो झ्राप पर विदित हो गया कि तीन दुल॑भ पदार्थ 
प्रभुकृपा से ही प्राप्त होते हैं, और देखो तो सही, इस समय आपको ये तीनों--मनुष्यत्व, मुमुक्षुत्व, 
साधु-सन्त-महात्मा की संगति-प्राप्त हैं । श्राप सब मनुष्य ही तो हैं ! जो मनुष्य का चोला न रखने- 
वाला हो, वह हाथ खड़ा कर दे ! (सब श्रोता हँस पड़े, किसो ने हाथ खड़ा न किया) तो आपको 
पहली दुलंभ वस्तु प्राप्त है। प्यारे प्रभु की बात सुनने की चाह न होती तो श्राप अपने काम-काज को 
छोड़कर मेरे पास क्‍यों आते ? इसलिए दूसरा दुर्लभ पदार्थ मुमुक्ष॒त्व भी आपको प्राप्त है। और 
सत्संग में तो आप बंठे ही हैं । इन तीनों दुलंभ पदार्थों के पास होते हुए श्रब करना कया ? 

प्राप मुझे यह बताइये किइस समय आप क्‍या सुनना चाहते हैं ? के ध 

एक श्रोता--महाराज, इस समय संसारी लोग भयंकर कष्ट-क्लेश में घिरे नाना यातनाएँ 


ह सहन कर रहे हैं। मानव के शरीर को सुखी करने, धन-सम्पत्ति बढ़ाने, स्वादु खाद्य पदार्थों को 


उपलब्ध करने के लिए जितनी योजनाएँ बनाई जाती हैं श्रौर जितने अधिक प्रयत्न हो रहे हैं, जनता 
उतना ही अधिक दुःखी होती चली जा रही है । चन्द्रलोक तथा दूसरे लोकों तक पहुँचने के भी यत्न 
हो रहे हैं और पृथिवो के वासियों का शीघ्रता से नाश करनेवाले अस्त्र-शस्त्र भी तैयार हो चुके हैं। 
हर ओर भय ही भय फैल रहा है। निर्घन तो अभ्रति दु:खी हैं ही, घनी लोग भी सुखी दिखाई नहीं 
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देते । तो महाराज ! भगवान्‌ की बनाई इस सृष्टि में क्या मानव सुखी नहीं हो सकता क्या कोई 
ऐसा सरल, सीधा, सुन्दर साधन नहीं है जिसे प्रयोग में लाकर मानव कष्टों, दुःखों, रोगों तथा श्रन्य 
विपत्तियों से सुरक्षित रह सके ? हम सब यही, चाहते हैं कि श्राप हमें कोई ऐसा ही साधन बताने की 
कृपा करें जिससे दुःखों से बचते हुए अपनी जीवन-यात्रा को सफल बनाने के लिए जहाँ लोकिक व्यव- 
हारों में कुशलतापूर्वक चलें, वहाँ आत्म-दर्शन पाने के लिए प्रभु-भक्ति में भी तत्पर रह सकें । 
वक्‍ता--बहुत सुन्दर प्रश्न आपने पूछा है। ऐसा ही प्रसंग एक बार तब चला था, जब 
नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादि हज़ारों ऋषियों ने श्री सृत जी से पूछा था कि-- 
ब्तेन तपसा कि वा प्राप्यते वाड्छछितं फलम्‌ । 
तत्सर्व॑ श्रोतुमिच्छाम: कथयस्व महामुने ॥ 
है महामुने ! जिस ब्रत ग्रौर तप से मनोकामनायें पूर्ण होती हैं और फल प्राप्त होता है, 
| ब्रत तथा तप को सुनने की हमारी इच्छा है, वह कथा कृपया कहिये ।' 
यह प्रइन सुनकर सूत जी कहने लगे कि हे पूज्य ऋषि महानुभावो ! आप सबने सारे ही 
प्राथियों के हित की बात पूछी है; ऐसा ही प्रश्न देवषि नारद ने भगवान्‌ नारायण से किया था। वही 
आपसे कहता हूँ कि तब देवषि नारद और श्री लक्ष्मी-नारायण में क्या वार्तालाप हुआ था । इस कथा 
को श्री सत्यनारायण-ब्रत-वार्ता कहते हैं। इसका वर्णन स्कन्दपुराण में रेवा खण्ड के अन्तिम पाँच 
अध्यायों में आता है। इन पाँच अध्यायों में १६२ श्लोक हैं। इलोकों में यही बतलाया है कि श्री 
सत्यनारायण-ब्रत-कथा सुनने तथा ब्रत घारण करने से दुःखी ब्राह्मण सुखी हो गया । एक लकड़हारा 


से... 0... थी अभि 
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धन तथा पुत्र से सम्पन्न हो गया और अन्त में स्वर्ग भी जा पहुँचा | एक राजा तथा एक वर्णिक्‌ को 
पुत्रलाभ हुआ। ब्रत को भूल जाने से वणिक्‌ कष्ट में भी पड़ गया, फिर ब्रत करने पर कष्ट दूर 
गया । ऐसी ही और भी बातें लिखी हैं, परन्तु वह ब्रत-तप और कथा क्‍या है, इसका वर्णन कहीं, 


नहीं । 
अब ध्यानपूर्वक सुनिये कि स्कन्दपुराण के इन पाँचों अध्यायों का तात्पर्य क्या है! योगी 
नारद जी विविध लोकों में घूमते हुए मर्त्यलोक (इस प्रथिवीलोक) में एक दिन पहुँचे । इस लोक के 
मनुष्यों तथा भ्रन्य प्राणियों को श्री नारद जी ने बहुत दुं:खी देखा । अपने कर्मों द्वारा भ्रनेक प्रकार 
से पीड़ित-दुःखित जनता को देखकर उनके हृदय पर भारी आघात पहुँचा । क्या कोई ऐसा उपाय 
नहीं है जिससे इनके तीनों प्रकार के ताप शान्त हो सकें और दुःखों की अत्यन्त निवृत्ति हो सकेः ?” 
ऐसा वे विचार करने लगे, और यह सोचकर कि इस समस्या का समाधान विष्णुलोक में जाकर ही 
हो सकेगा, योगी नारद विष्णुलोक में जा पहुँचे । वहाँ से सीधे भगवान्‌ नारायण के स्थान पर जा 
ठहरे और नारायण का स्तुति-गान करने लगे--प्रभो ! श्राप मन और वाणी से अतीत हैं, निर्गुण हैं, 
सबके आदिशभूत हैं, भक्तों के दु:ख का नाश करनेवाले हैं। ग्रापको नमस्कार हो ! 
« भगवान्‌ बोले--किसलिए इधर आ्ाना हो गया ? मन में क्‍या अ्रभिलाषा है ? कहो तो 


सही ! 
नारद जी कहने लगे--अश्रभी मैं मृत्युलोक से आ रहा हूँ न, वहाँ मनुष्य पापकर्म-वह् नाना 
योनियों में जन्म लेकर भयंकर क्लेश पा रहे हैं। हे नाथ ! उनके वे सारे क्लेश सहज में ही कंसे दूर 
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हो सकते हैं, यही पूछने के लिए आपके पास आया हूं । कृपया वह उपाय बतलाइयें जिससे कलिकाल 
में दुःख भोगनेवालों का छुटकारा हो सके । 

भगवान्‌ नारायण ने उत्तर में कहा--तुमनें सबके हित की बड़ी अच्छी बात पूछी है । मोह 
ही सब दुःखों तथा पापों का मूल है । इस मोह से मुक्त होने का उपाय तुम्हें बताता हूँ, सुनो ! एक , 
अत्यन्त पवित्र ब्रत है जिसका नाम 'सत्यनारायण-ब्रत' है । इस व्रत का सम्यक्‌ रूप से अनुष्ठान किए 
जाने पर लोक में सुख भोगकर मनुष्य परलोक में मोक्ष को प्राप्त करता है । इस ब्रत से दुःख-शोकादि 
का नाश होता है, धन-घान्‍्य की वृद्धि होती है, सौभाग्य बढ़ता है, सन्‍्तान मिलती है और सर्वत्र 
विजय मिलती है। मनुष्य भक्ति-श्रद्धा के साथ जिस किसी भी दिन यह द्गत कर सकता है । ब्रत 
करके सबके साथ (घर के लोगों के साथ) सत्यनारायण की कथा सुनकर ब्राह्मण को दक्षिणा देनी 
चाहिए। इस प्रकार करने से मनुष्य की इच्छा निश्चय ही पूरी होती है। कलियुग में तो यह सत्य- 
नारायण-दब्रत् सारी इच्छाओं के पूरी करने का अमोघ उपाय है । जिस समय इस ब्नत का पृथिवी में 
प्रचार होगा, उसी समय मनुष्य के समस्त दुःख नष्ट हो जायेंगे । 

योगी नारद तथा भगवान्‌ नारायणु की यह बात सुनाकर सूत जी ने शौनकादि ऋषियों 
से कहा--हे महानुभावो ! सुन लिया आपने वह सरल उपाय, जो तीनों तापों के मिटानेवाला है ? 
तब सूत जी ने कुछ गाथायें सुनानी शुरू कीं, जिनमें यह बतलाया है' कि सत्यनारायण-ब्रत क्रने से 
कित-किनको लाभ हुआ; और जो इस ब्रत को भूल गए उन्होंने अकथनीय कष्ट उठाये और उन्होंने 
अ्यती भूल का सुधार करके सत्वनारायग-ब्रत फिर घारण कर लिया तो उनके काले दिन अच्छे 
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दिनों में बदल गये । ः 
सत्यनारायण-ब्रत क्या है, कंसे यह ब्रत लिया जाता है, यह तप क्‍या और कंसे किया जाता 
है तथा वह कथा कौन-सी है जिसे सत्यनारायण-ब्रत-कथा कहा जाता है ? स्कन्दपुराण के रेवा खण्ड 
के अन्तिम पाँच श्रध्यायों में तो ब्रत, तप तथा कथा का माहात्म्य वर्णन किया गया है, परन्तु स्कन्द- 
पुराण के स्थल-स्थल पर परमात्मा की भक्ति (जिसे शिव-भक्ति, विष्णु-भक्ति, नारायण-भक्ति के 


नाम से पुकारा गया है, तथा वेदानुसार आचरण करने ) का आदेश पाया जाता है। इन बातों से प्रकट 
हो जाता है कि वह ब्रत-तप और कथा क्‍या है ? 


श्रोता--महाराज ! हम तो वही ब्रत, तप तथा कथा सुनने के कफ 
जीव सुखी हो सकें । | सुनने के इच्छुक हैं जिनसे संसा 


डकक्‍्ता--ठीक है, अब कल यही प्रसंग चलेया, जिससे श्राप पर प्रकट हो सके कि श्री 
सत्यनारायण की कथा वया है ? 


[) 


तीसरा सत्संग 


भेरी अच्छी माताओं तथा सज्जनो ! 
श्री सत्यना रायण-ब्रत-कथा के प्रसंग में यह बतलाया जा चुका है कि योगी नारद तथा 


भगवान्‌ नारायण का संवाद नैमिषारण्य तीर्थ में हुआ था । स्कन्दपुराण के आरम्म ही में लिखा है 
कि नैमिषारण्य तीर्थ सारे तीर्थों में उत्तम और समस्त क्षेत्रों में श्रेष्ठ है। इसलिए सबसे पूर्व यह देखना 
चाहिए कि यह नैमिषारण्य तीर्थ है कहाँ, और तीर्थ कहते किसे हैं । इसका निर्णय होने से श्री सत्य- 

नारायण-ब्रत की बात भी भली-भाँति समभ में भ्रा सकेगी । 

तीर्थ किसे कहते हैं ? 
तीर्थ तारने' वाले को कहते हैं, जो भव से पार कर दे । माता को सबसे पहला तीर्थ कहा 
गया है; जो भव से पार ले-जाने के लिए शरीर-रूपी नौका देती है और पवित्र विचारों के चप्पू 
देकर मोक्ष के मार्ग पर डाल देती है। स्कन्दपुराण में माता के सम्बन्ध में मेघातिथि गौतम का यह 
आदेश है कि-- । 
१4 १. तरन्ति येन यत्र वा तत्‌ ती्थ॑म्‌ । गुरुय ज्ञ: पुरुषार्थों मन्‍्त्रो ज़लाशयो वा ॥ उणादि (२। ७ ) 
हि तार देता है या जहाँ से तरते हैं उसे तीर्थ कहते हैं। गुरु-यज्ञ, पुरुषार्थ-मन्त्र और जलाशय को 
भी तीर्थ कहते हैं । 


झ्रानन्द भगवत्‌-कथा २३ 


नास्ति मात्रा सम॑ तीर्थ नास्ति मात्रा समा गतिः। 
नास्ति मात्रा सम॑ त्राणं नास्ति सात्रा समा प्रपा ॥ 
“माता के समान कोई तीर्थ नहीं, माता के समान कोई गति नहीं, माता के समान कोई 
रक्षक नहीं और माता के समान कोई प्याऊ नहीं ।” 
माता सचमुच तीर्थ है। तीर्थ में निष्पाप होकर रहने की आज्ञा है, इसलिए पापी से पापी 
पुत्र भी अपनी माता के सामने कोई पाप नहीं करता। परमात्मा को भी माता कहा गया है। जब . 
वह सच्ची माता हर समय हमारे अंग-संग रहती है तब पाप कंसे कर सकेंगे ? 
परन्तु भारत में तो कितने ही विशेष स्थानों को तीर्थ कहा गया है, जैसे प्रयाग, कुरुक्षेत्र, 
हरद्वार, श्रवन्ती, अयोध्या, मथुरा, द्वारका, अमरावती, सरस्वती, समुद्र-संगम, बदरिकाश्रम, केदार, 
# पुष्कर, नैमिषारण्य, गंगोत्री इत्यादि श्रनेक तीर्थों के नाम सुने जाते हैं। इन स्थानों को भी तीर्थ 
इसलिए कहा जाने लगा, क्‍योंकि वहाँ भव से तरने के उपाय तथा साधन बतलानेवाले गुरुजन रहा 
| करते थे । समय के प्रभाव ने भ्रब इनको तीथे नहीं रहने दिया, फिर भी सच्चे जिज्ञासुओं के लिए भ्रब 
भी पथ-प्रदर्शक मिल ही जाते हैं । 
डा हे कद 353०० अति क २००० वहाँ का वातावरण अन्य स्थानों की 
| लगता है । ऐसे स्थान तीर्थ ही समझे जाते रहेंगे । कक पता 
द | हाँ, कुछ तीर्थ ऐसे हैं जो ्रब भी सच्चे श्र्थों में तीर्थ हैं, और ऐसे तीर्थ मनुष्य के भपने ही 


. पक... 
............>+-+>>>मऑीनननक के." 


२४ ' वैदिक सत्यनारायण-कथा 


शरीर के अन्दर हैं | जैसे कहां भी है-- 
मन सथुरा दिल द्वारका, काया काशी जान। 


दस द्वारे का देहरा, ता में जोत पहचान ॥ 
प्रयाग शरीर में वह स्थान है जो दोनों भवों के मध्य में है। जहाँ गंगा, यमुना, सरस्वती 
(इडा, पिंगला, सुषुम्णा ) तीनों नदियों का संगम है, वहाँ ध्यान द्वारा स्‍्तान करने से निश्चित पवित्रता 
मिलती है। 
स्कन्दपुराण के काशी खण्ड में मानस-तीर्थों का वर्णन आता है। लोपामुद्रा के पूछने पर 
अगस्त्य ऋषि ने मानस-तीर्थ बताते हुए कहा-- 

खूणु तोर्थानि गदतो सानसानि ममानघे! 

येषु सम्यडः नरः स्नात्वा प्रयाति परमां गतिम्‌ ॥ 
“हे निष्पापे ! मैं मानस-तीर्थों का वर्णन करता हूँ । सुनो ! इन तीर्थों में स्नान करके 
मनुष्य परम गति को प्राप्त होता है।” 
अ्रब उन तीर्थों के नाम सुनिए जो अगस्त्य जी ने बतलाये-- 
सत्यं तीर्थ क्षमा तीर्य॑ तीर्थ॑मिन्द्रियनिग्रह: । 
सर्व-भूत-दयातीर्थ तीर्थभाजंबमेव च ॥। 
दान तीर्थ दमस्तीर्थ सन्तोषस्तीर्थ॑म्रुच्यते । 
ब्रह्मचर्य परं तीर्थ तीर्थ च॒ प्रियवादिता ॥ 
बत  क 


क क्र 
हा आभार >> मं आआआाााछााा 


आनन्द भगवत्‌-कथा | २५ 


ज्ञानं तीर्थ घृतिस्तीर्थ तपस्तीर्थमुदाहतम्‌ । 
तीर्थातामपि तत्तीर्थ विजुद्धमनसः परा॥ 
न - जलाप्लुतदेहस्थ स्तानमित्यभिधीयते । 
स स्‍्नातो यो दमस्नात: शुचिः शुद्ध: सनोमलः ॥ (काशी खण्ड ६, २६ से ३३) 
“सत्य तीर्थ है, क्षमा तीर्थ है, इन्द्रिय-संयम तीर्थ है, सब प्राणियों के प्रति दया भी तीर्थ 
है । सरलता, दान, मन का मदन, सन्‍्तोष, ब्रह्मचर्य, मीठा-प्रिय बोलना भी तीर्थ है। ज्ञान, धृति और 
तपस्या, ये सब तीर्थ हैं। इनमें ब्रह्मचर्य परम तीर्थ है, मन की परम विश्वुद्धि तीर्थों का भी तीथ है। 
जल में ड्बकी लगाने का नाम ही स्नान नहीं है; जिसने इन्द्रिय-संयमरूपी स्नान किया है, वही स्नान 
है और जिसका चित्त शुद्ध हो गया है, वही पवित्र है ।” 
कितने सुन्दर तीर्थों का वर्णन अगस्त्य मुनि जी ने किया है ! आगे चलकर मुनि जी और 
भी 4 ०:4530:: के २ +अध्कचथ मेल उतारने से ही मनुष्य निर्मेल नहीं होता, मन के 
मल काल देने पर तर पल हो ” इसलिए 
27272: कब ही सुनिमंल होता है । यह कहा है कि मन ही परम पवित्र 
मन का मेल क्या है*? इस समस्या का समाधान भी अगस्त्य 
३ हित हैड इ का समाधान भी अगस्त्य मुनि जी ने कर दिया है। 
विषयेष्वतिसंरागों मानसो मसल उच्यते । 
तेष्देद हि विरागोडस्य नेमंल्यं समुदाहतम्‌ ॥। 


3 / / _ िनंशिक 9, पल जी. 


२६ वेदिक सत्यनारायण-कथा 


4 “विषयों--काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, इत्यादि--में अत्यन्त राग ही 
मन का मैल है और विषयों से वैराग्य को ही निर्मलता कहते हैं ।” मन निर्मल हुआ और अन्तःकरण 
के दपंण में प्रियतम की सुन्दर छवि दिखाई देने लगी । तीर्थ-स्थान का प्रयोजन भी यही है, तभी तो 
कबीर पुकार उठा था-- बनननन्‍नन>नकलनकलततलत 

कबीरा मन निर्मल भया, जेसे गंगा-नोर। 
पाछे-पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर 4 
अ्रब थोड़ा विचार कीजिए--ये जितने मानस-ती्थ गिनाए गए हैं ये सब योग-दर्शन के 
यम-नियमों के ठीक अनुकूल हैं या नहीं ? 4 
सारे दुःखों से छूटने और परम आनन्द के भण्डार के पास पहुँचने के लिए सबसे पहली आव- 
इ्यक वात यही है कि साधक यम-नियमों --अहिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, सन्‍्तोष 
तप, स्वाध्याय, ईइवर-प्रणिधान--के तीर्थ में स्नान करे | यम-नियमों को अपने जीवन में ढालने से 
चित्त की समस्त वृत्तियों का अ्रवरोध होने लगता है, मन की चंचलता मिटने लगती है और एकाग्रता 
का तार बंध जाता है। जब साधक मन-मन्दिर के अन्दर बैठ जाता है तो समभो, वह नैमिषारण्य 
तीर्थ ही में पहुँच जाता है। इस पवित्र तीर्थ में पहुंचकर उसे ध्यान-प्रवस्था का स्वाद आने लगता 
है । स्कन्दपुराण के काशी खण्ड ही में भ्रगस्त्य मुनि यह बतलाते हैं कि-- 
ध्यानपुते.. ज्ञानजले. रागद्वेषमलापहे । 
अ्यः स्नाति मानसे तीर्थ लता याति परमां गतिम्‌॥ (६।४१) 


झानन्द भगवत्‌-कथा २७ 


“ध्यान से पवित्र तथा ज्ञान-रूपी जल से भरे हुए राग-द्वेषमय मल को दूर करनेवाले मानस- 
तीर्थ में जो व्यक्ति स्नान करता है वह उत्तम (परम) गति को प्राप्त होता है।” 

'नैमिषारण्य' कहते हैं उस वन-जंगल को जहाँ केवल पलक भपकते ही आत्मदर्शन होते 
हैं । जब मन-मन्दिर में साधक की वृत्ति निरुद्ध हो जाती है, तब केवल पलक भभपकने के भ्ति-अल्प 
काल ही में सत्य-नारायण के दर्शन हो जाते हैं। यही है वह नैमिषारण्य ( हृदयरूपी जंगल ) जहाँ योगी 
नारद पहुँच गए थे । वे मृत्यु-लोक के वासियों को श्रत्यन्त दुःखी देख गए थे। उनके दुःख दूर करने 
का वे उपाय सोच रहे थे, पपन्तु उन्हें कुछ सूका नहीं; तब उन्हें ध्यान-अवस्था के जंगल में पहुँचने 
का विचार आ्राया कि वहाँ सारे जीव-जन्तुग्रों में, सर्वत्र व्याप्त नारायण के दर्शन होते ही उनसे कोई 
सरल उपाय पूछूंगा तो वे प्रभु अवश्य उपाय बतलायेंगे | मेरी यही बात सुनकर संशय हो सकता 
है--क्या भगवान्‌ अपने भक्त से बातें करते हैं ? इसका उत्तर यह है कि खूब बातें करते हैं, भर बड़े 
प्यार से करते हैं । एक सच्चे भक्त और साधक की अभिलाषा होती भी यही है । वेद ऐसे साधक की 
मनोकामना को प्रकट करने के लिए कहते हैं-- ह जज 

ञ्रों उत स्वया तन्‍्वा संवदे तत्कदा न्वन्त्वेरुणे भुवानि। 

कि में हव्यमहणानो जुषेत कदा मृव्ठीकं सुमना अ्रभिख्यम्‌ ॥ ऋ० मं० ७ सूक्‍त ८६ मं ० २॥ 

'हे सबसे श्रेष्ठ सुन्दर मनमोहक प्यारे ! वह दिन केब चढ़ेगा, जब मैं आत्मा से तेरे साथ 
बातचीत करूँगा ? कब मैं तेरा अन्तरंग बनूंगा ? वह शुभ घड़ी कौन-सी होगी जब तू प्रसन्‍त होकर 
मेरी भेंट स्वीकार करेगा, और कब मैं अपने पवित्र-निरुद्ध मन से तेरा दर्शन पाऊँगा ? इस मन्त्र में 


््य दा वेदिक सत्यनारायण-कथा 


चार अभिलाषाएँ बतलाई हैं जो एक सच्चे प्रभु-प्रेमी साथक-हृदय में सहसा उत्पन्न हो जाती हैं : 
(१) सु-मन से भ्रभु-दर्शन पाने की, (२) प्यारे के चरणों में अपनी भेंट चढ़ाने की, (३) अपने सुन्दर 
प्रियतम का अन्तरंग बनने की, ओर (४) अपने वरुण प्रभु से आत्मा द्वारा संवाद करने की । योगी 
नारद इन अभिलाषाओं से खाली नहीं था | वह भी दर्शन पाकर, भेंट चढ़ाना चाहता-है; फिर प्रभु 
के साथ नितान्‍्त एकान्त में बेठकर उससे कुछ पूछना चाहता है । केवल अपने स्वार्थ की बात नहीं, 
अपितु दुःखी दुनिया को सुखी करने की कामना लेकर वह उपाय प्रछने का इच्छुक है, जिस उपाय 
से चिन्ताओं, पीड़ाओों, कष्टों तथा दु:खों के अंग्रारों में जलती दुनिया सुख का श्वास ले सके और 
मानसिक शान्ति को उपलब्ध कर सके । भ्रभु-प्रेमी तो अपनी चिन्ता करते ही नहीं; वे तो दूसरों ही 
के लिए चिन्तित होते हैं-- 
अपनी किक्र न कुछ करें प्रभु-प्रेम के दास! 
सुई नंगी खुद रहे और सबका सिए लिबास।॥। 
योगी नारद भी यही पवित्र अभिलाषा लेकर जा पहुँचा नैमिषारण्य तीर्थ' में, जहाँ श्री 
सत्यनारायण के दर्शब् होते हैं; और जब नारायण ने देखा कि वड़ी पवित्र अभिलाषा लेकर नारद 
जैसा योगी साधक झा गया है, तब नारायण ने दुःखी दुनिया को सुखी करने का यह सरल उपाय 
बतलाया कि “सब लोग सत्यनारायण-ब्रत धारण करें ।” 


१. वास्तविक तीर्थ तो हृदय में है, वंसे झ्राजकल इसे नीमषार कह। जाता है जो सीतापुर जिले में है । 
स्कन्दपुराण खं० (--) १७॥ (१) ५-१२॥ (३) २-११। 


आनन्द भगवत्‌-कंथा > २६ 


इनसे उनके “दुःखशोकादिशमनम्‌” (१) दुःख, शोक, बन्धन, दासता, पीड़ा, निर्धेनता 
इत्यादि सब दूर हो जायेंगे और “घनधान्य-प्रवर्धनम्‌” (२) गरीबी, अ्ये-संकट, बेकारी, घाटा, सब- 
कुछ दूर होकर भक्त घन-सम्पत्ति, वैभव, ऐह्वर्य से भरपूर हो जायेगा और यह ब्रत ' 'भयातच्येत्‌' 
(३) कायरों-डरपोकों को भय से भी तो मुक्त कर देगा; तथा--(४ ) जा 'बद्धो मुच्यते बन्धनात्‌ 
नाना प्रकार के बन्धनों में बँचे हुए रोग-बन्धन, मोह-बन्धन, माया-बन्धन, सशय-बन्धन, हद -अविद्या- 
बन्धन तथा और अनेक प्रकार के बन्धनों में से लोगों को यह ब्रत तत्काल छूड़ा देगा; और इस ब्रत 
से सर्वत्र विजय भी प्राप्त हो जाएगी । लोक की ये सारी बातें कहकर भ्रन्त में श्री नारायण कहते हैं - 
कि “परत्र मोक्षमाप्नुयात्‌ अन्ते सत्यपुरं व्रजेत्‌” फिर मोक्ष की भी प्राप्ति यह ब्रत करा देगा। 


ब्रत किसे कहते हैं ? 

किसी नियम को धारण करके उस पर कटिबद्ध हो जाने का नाम ब्रत लेना है। किसी एक 
विशेष बात के लिए उपासना करना भी व्रत कहलाता है, परन्तु त्रत-का-अर्थ केवल उपवास ही नहीं 
है, यह तो इस महान्‌ शब्द को बहुत संकुचित कर देता है। जब बालक गुरु के समीप जाकर गुरु से 
दीक्षा.लेता है तो वह ब्रह्मचारी तथा विद्यार्थी वनने का ब्रत लेता है, और इस व्रत का दिल-जान से 
पालन करता है। जब ब्रह्मचारी गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने के लिए आता है, तो ब्रह्मचारी तथा ब्रह्म 
चारिणो, दोनों गृहस्थ बनने का व्रत लेकर एक-दूसरे को वर लेते हैं; ये दोनों अपने गृहस्थाश्रम के 
ब्रत को पूरे तप-त्याग से निभाते हैं । जब एक साधक अपने गुरु से आदेश लेकर कोई योग-अ्रनुष्ठान 


वैदिक सत्यनारायण-कथा 


दि 
८०. है! 


अ्रथवा मन्त्र-जप-अनुष्ठान करता है तो वह व्रती बनकर सारा कार्य करता है। जब राज्याधिकारी, 
प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, मन्‍्त्री, जज इत्यादि बनते हैं, तब वे भी अपने कत्तंव्य को पूरा करने का ब्रत 
लेते हैं शपथ लेते हैं, सौगन्घ खाते हैं । इसी प्रकार से यह चैत्यनारायण-ब्रत है । सत्यनारायण के 
समीप रहने, पग-पण पर उसी की छाया में रहने, उसी के दर्शन पाने के लिए यत्नशील रहते झ्ौर 
उसी के लिए जीनेओरउत्ती के लिए मरते का ब्रत ले लिया जाता है जैसे पति-पत्नी एक-दूसरे को 
वरकर ब्रती बनते हैं, ऐसे ही भक्त के लिए आवश्यक होता है कि वह सत्यनारायण को वर कर ब्रती 
बने, तभी सत्यनारायण-ब्रत का तात्पर्य पूर्ण हो सकेगा । 

व्रत घारण करनेवाले के लिए कुछ विज्येष नियम होते हैं। भक्त अथवा साधक या साधिका 
व्रत ले कि--मैं आ्राज से तपस्या का जीवन व्यतीत करूँगा या करूंगी । इन्द्रियों की तृप्ति के लिए कोई 
कुकर्म नहीं करूँगा। सदा झुद्ध-पवित्र रहने का स्वभाव बना लूंगा । मेरा आहार, विचार, आचार, 
व्यवहार सदा शुद्ध-पवित्र और सात्विक रहेगा | अब मेरी वाणी मीठा ही बोलेगी, मेरा मन सत्य से 
भरपूर रहेगा। मैं.सयाशक्ति मन, वचन, कर्म से सबका कल्याण करने का यत्न करूँगा । चलते-फिरते, 


- जागते-सोते भगवान्‌ सत्यनारायण के पवित्र नाम ओ ३म्‌ ही का जाप करता रहूँगा। जीवन-निर्वाह 


के लिए सावधानी से धन-्न्न उपार्जन करूँगा ।” 

इससे पूर्व मानस-तीर्थों का वर्णन झा चुका है। इन तीथों में स्नान करना आवश्यक है श्नौर 
इन मानस-तीर्थों में श्राप अपने घर में बैठ स्नान कर सकते हैं । तब सत्यनारायण-ब्रत घारण कीजिए 
और ब्रत धारण करने के पश्चात्‌ इस ब्रत को निभाने तथा पालन करने के लिए तपस्या कीजिए, 


ध््स्ज् आनन्द भगवत्‌-कथा ० ३१ 


शारीरिक तथा मानसिक साधना कीजिए । जो ब्रत ले लिया है उसपर कटिबद्ध हो जाइए--फिर चाहे 
गर्मी सहन करनी पड़े या सर्दी, दुःख आए या सुख, काँटों पर चलना हो या मखमली बिछोने पर 


. सोना हो, अपने ब्रत' को पुरा करते चलिए। - 


ऐसे ब्रती और तपस्वी ही श्री सत्यन/रायण की कथा सुनने के अ्रधिकारी हैं, और वही कथा 
को समभ भी सकेंगे । 


१. ब्रत के सम्बन्ध में विद्वान्‌ व्यक्तियों ने भी बताया है कि-- 
ब्रतमिति कर्म नाम निवृत्तिकर्मं वारयतीति सतः। 
इदमपीतरद्‌. ब्रतमेतस्मादेव वृणोति सतः ॥ 
अन्नमपि ब्रतमुच्यते सदा वृणोतरीति शरीरम्‌ । 
“बुरे कर्मों से परे हटा देता है, इसलिए इसे ब्रत कहते हैँ; स्वीकार, ग्रहण किया जाता है, इसलिए ब्रत 
कहते हैं; भ्रन्न भी इसके अर्थ हैं क्योंकि यह शरीर का आवरण करता है।” 


चौथा सत्संग 


मेरी प्यारी माताओं तथा सज्जनो ! 

श्री सत्यनारायण की कथा शुरू करने से पहले यह जानना आ्रावश्यक है कि जिसकी कथा 
सुनने के लिए हम इस सत्संग में आए हैं, वह सत्यनारायण है कौन और क्‍या है ? तो आज पहले 
यही प्रसंग आरम्भ होता है-- 

सत्‌ शब्द 'अस्‌ भुवि' इस धातु से सिद्ध होता है “यदस्ति त्रिषु कालेषु न बाध्यते तत्सद्‌ 
ब्रह्म -> जो सदा वतंमान अर्थात्‌ भूत, भविष्यत्‌, वर्तमान कालों में जिसका बाध न.हो उस परमेश्वर 
को 'सत्‌” कहते हैं । ँ श- 

जिज्ञासु-महाराज़ ! क्षमा चाहता हूँ, यहाँ एक शंका सामने आ गई है। 

बकता--कहो, मेरे प्यारे ! परल्तु तुम्हारे कहने से पूर्व ही तुम्हारे मन की बात समझ ली 
गई है। लो सुनो ! आपको यही शंका उत्पन्न हुई है न कि सत्य तो तीन पदार्थ सुने जाते हैं--ईश्वर, 
_ जीव, प्रकृति-परन्तु यहाँ ईश्वर को ही सत्‌ क्‍यों कहा गया ? क्यों प्यारे, यही शंका है न ? 
! जिज्ञासु--हाँ महाराज ! ठीक जान लिया आपने । 


१. सत्यार्थ॑प्रकाश--प्रथम समुल्लास। 


० क् न ः कक 
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वक्‍ता--अ्रच्छा तो इसका समाधान भी यहीं होना उचित है । इसमें कोई सन्देह नहीं कि 
तीन पदार्थ सत्‌ और अनादि हैं । फिर थहाँ ईश्वर को ही सत्‌ क्‍यों कहा ? वह इसलिए कि केवल 
प्रभु परमात्मा ही ऐसा सत्‌ पदार्थ है, जो कभी किसी बन्धन में नहीं श्राता । जीव और प्रकृति हैं तो 
सत्‌ परन्तु दोनों बन्धन में आा जाते हैं । प्रकृति प्रभु-आज्ञा से विकृत होकर नाना रूपों के बन्धन में 
था जाती है; जीव इन रूपों में कर्मानुसार बंध भी जाता है और फिर छूट भी जाता है। केवल 
परमात्मा ही एक ऐसा सत्‌ है जो सदा एक-रस रहता है, कभी किसी अवस्था में बन्धन में आता ही 
नहीं; वह काल के ऊपर, अवस्था से ऊपर, तीनों प्रकार के गुणों से ऊपर रहकर सबके अन्दर और , 
सबके बाहिर रहता है ।अतएव वह सबसे ऊँचा और पराकाष्ठा का सत्‌ है। जीव-प्रकृति भी सत्‌ तो 
हैं परन्तु बन्धन में ग्राने के कारण यहाँ परमेश्वर के साथ उनकी गणना नहीं की गई। 

प्रलय हो या सृष्टि, रात हो अथवा दिन, गर्मी हो या शीत--वह परमात्मा सदा एकरस“ 
रहता है, न जन्मता है, न मरता हैं । विश्व-कल्याण के लिए विष्णु बन सब पर दृष्टि रखता है। उसी 
सत्‌ ब्रह्म को विद्वान्‌ लोग अनेक नामों से पुकारते हैं । वेद ने भी कहा है-- 

एक  सद्दिप्रा बहुधा वदन्त्यग्नि यमं मातरिश्वानमाहु:ः। (ऋ० १। १६४ । ४६) 

“एक सत्‌ (स्वरूप) को ऋषि अनेक प्रकार से कहते हैं-यम, भ्रग्नि, मातरिश्वा ।” और 
इसी मन्त्र के पू्व-भाग में इसी सत्‌ को इन्द्र, मित्र, वरुण, दिव्य, सुपर्ण, गरुत्मान्‌ के न/म से पुकारा 

है और ये सारे विशेषण एक सत्‌ परमात्मा ही के हो सकते हैं। क्‍यों प्यारे ! संशय जाता रहा ? 

। जिज्ञासु--हाँ महाराज, श्रा गया समभ में । 


३४ वेदिक संत्यनारायणए-कथा 


वक्‍ता--तो अब सत्‌ के पश्चात्‌ 'नारायण' शब्द आता है। नारायण उसी सत्‌ ही का 
2 विशेषण है । नारायण के बड़े सुन्दर अर्थ भगवान्‌ मनु ने किए हैं । लिखते हैं-- 
आरापो नारा इति प्रोक्ता ग्रापो वे नरसूनवः । 
ता तदस्यायन पूर्व तेन नारायण: स्मृतः॥ (मनु० १। १०) 
“जल और जीवों का नाम नारा है; वह अयन भ्रर्थात्‌ निवास-स्थान है जिसका; इसलिए 
सब जीवों में व्यापक परमात्मा का नाम नारायण है।” 4 
यह सारा संसार प्राण-मय है और यह नारायण सत्ंत्र प्राणघारियों में तथा हर प्रकार के 
जलों में विराजमान है। अज्ञानी कहता है, यह कहीं नहीं है । ज्ञानी कहता है, वह कहाँ नहीं है ! देखने- 
वाली आँखें होनी चाहिएँ, फिर उसके दर्शन हर परमाणु में होते हैं। वह हर स्थान, हर चीज़ में 
विराजमान जो हुआ । एक कवि ने ठीक कहा है-- । े 
दीदारे-शश-जहाँ' है कोई दीदावर तो* हो । 
जलवा कहाँ नहीं कोई भ्रहले-नज़्र* तो हो ॥ 
तो सत्य नारायण कौन हुआ ? सकल जगत्‌ के अणु-अणु में, प्राणिमात्र में, जल के कण-कण 
में व्यापक परमात्मा को सत्यनारायण कहते हैं। उसी सत्यनारायण पर “पूर्ण विश्वास, 'शटूट श्रद्धा! 
रखने और उसी की 'अनन्य-भक्ति' करने का ब्रत लेने का आदेश सत्यनारायण-ब्रत-कथा में दिया 
गया है।. 
१. अखिल विश्व के दर्शन, २. देखनेवाला, ३. प्रकाश, ४. दृष्टि रखनेवाला । 


भानन्द भगवत्‌-कथा कल 


इक 
(पूर्ण विश्वास' का प्रयोजन क्‍या है ? 
प्रयोजन यह है कि परमात्मा की सारी आराज्ञाओं का पालन करते हुए, उसके आदेशानुसार 
# जीवन व्यतीत करते हुए, प्रभु की पवित्र वाणी वेद का नित्य स्वाध्याय और तदनुकूल आचरण करते 
हुए, उसकी कृपा का पात्र बनना और अपने पुरुषार्थ का जैसा भी फल मिले उसपर सन्तुष्ट रहना 
और यह विश्वास रखना कि परमात्मा हमारी माता है और हमारे ही कल्याण के लिए यह सृष्टि 
रचती है, हमें मानव-चोला देती है और हमारे ही लोक तथा परलोक को सुंघारनें के लिए हर प्रकार 
का दुःख अथवा सुख देती है। वह माँ अपने बच्चे-बच्चियों पर कभी “भीषणं भीषणानाम्‌”-- 
भीषण से भीषण रूप में कृपा करती है और कभी “सुन्दर सुन्दरानाम्‌”--सुन्दर से सुन्दर रूप में 
कृपा करती है । पूर्ण विश्वासी का यही कत्तंव्य है कि वह भयंकर से भयंकर परिस्थिति में भी अपने 
विश्वास को डाँवाडोल न होने दे, निबंल न होने दे, संशय में न पड़ने दे; संशय आया और नाश 
साथ लाया। इस बात को कदापि न भूलना कि जितने सुख-दुःख आते हैं, ये सब अपने ही कर्मों के 
परिणाम होते हैं । कम करते समय तों मानव भविष्य का ध्यान नहीं करता, भ्राँखें मींच लेता है श्र 
तात्कालिक लाभ, क्षणिक इन्द्रिय-सुख को प्राप्त करने के लिए कुकर्म कर बैठता है श्रौर अपने-आपको 
घोखा देने के लिए कह देता है कि-- ; 
श्रव तो आराम से गुजरती है। 
आाकबत' की ख़बर खुदा जाने ॥। 
| ९ बअगलोदुनिया-प्रलय 
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परन्तु जब उन कुकर्मों का परिणाम इसी जन्म में, अगले जन्म में या अनेक जन्मों के पश्चात्‌ 

सामने आ्राता है तो परमात्मा ही को भला-बुरा कहने को तत्पर हो जाता है, परन्तु पूर्ण विश्वासी ऐसा 
नहीं करता; वह पूरी प्रसन्‍नता से भोगता है, रोता नहीं, शिकायत नहीं करता। जिस प्रकार का रोग 
मन अथवा शरीर को लगाया था, अब उसकी चिकित्सा भी तो वेसी ही होनी है। यदि मरहम लगाने 
की आवश्यकता होती है तो मरहम लगती है, यदि चीड़-फाड़--ऑपरेशन-के बिना गन्दा मवाद नहीं 
निकल सकता, तो फिर ग्रॉपरेशन ही होता है, तब घबराना क्‍यों ? वह माँ हमारी परम वेद्या भी * 
है; उससे बड़ा डॉक्टर-चिकित्सक और कोई है नहीं; अपने-आपको उसी के हवाले (अपंण) कर दो । 
सच्चे विश्वास की नाव पर सवार मीरा ने क्या कह नहीं दिया था-- 

श्रौषध खाऊँ न बूटी खाऊं ना कोई वंद्य बुलाऊं। 

पूर्ण बच्च मिले भ्रविनाशी ताहि को नब्ज दिखाऊँ।॥ 

भगवान्‌ पर पूर्ण विश्वास के अर्थ यही हैं कि श्रपनी सामथ्यं तथा बुद्धि के अनुसार भरसक ' 
प्रयत्त करने पर जेसा परिणाम निकले उसका प्रसन्नता से स्वागत किया जाये; पता नहीं जिस 
परिणाम को हम बुरा समभ रहे हैं, वही हमारा भला करनेवाला हो। एक बड़ी विख्यात कथा 
सुनाता हँ-- 

हा एक राजा अपने मन्त्री के साथ पर्यटन तथा शिकार के लिए जंगल में निकल गया। चलते- 
चलते काँटोंवाली भाड़ी में राजा का वस्त्र उलझ गया । हाथ से वस्त्र को बचाने का यत्न किया तो 
उँगली में घाव आ गया, रक्त बहने लगा । वजीर ने पट्टी बाँधते हुए कहा--“कोई बात नहीं, प्रभु 
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जो करते हैं भ्रच्छा ही करते हैं ।”” यह बात सुनकर राजा को क्रोघ-सा आ गया--्ररे ! मेरी तो 
उँगली कट गई, इतना रक्‍त बह गया, पीड़ा तंग कर रही है भ्ौर यह कैसा मन्‍्त्री है जो कह रहा है 
कि प्रभु जो करता है अच्छा ही करता है? मैं तो ऐसे मन्त्री के बिना ही अच्छा हँ--“ मन्त्री, आप 
कृपया जाइये । मैं ऐसे साथ से भ्रकेला ही श्रच्छा ।” मन्त्री ने उत्तर में कहा,--“जो आज्ञा प्रापकी 
मैं भ्रपना रास्ता लेता हूँ ।” राजा अकेला ही चल पड़ा । चलते-चलते राजा दूसरे राजा के राज्य में 


' जा पहुँचा। वहाँ उस दिन देवी पर मनुष्यों की बलि चढ़ाई जानेवाली थी। सिपाही किसी पुरुष 


की तलाश में थे | खोजते-खोजते सिपाहियों की दृष्टि राजा पर पड़ी--सुन्दर है, शरीर 

देवी इसकी बलि से बहुत प्रसन्‍न होगी । राजा को सिपाही मन्दिर में ले गये (28 42 
जब राजा को स्नान कराया जाने लगा तो पुजारी की आँखों ने राजा की कटी उँगली को देखा 
और पुकार उठा, “अरे ! यह तो अंग-भंग है, इसकी बलि नहीं चढ़ाई जा सकती ।” राजा को छोड़ 
दिया गया । राजा अपनी नगरी की ओर झा रहा था, विचार भी कर रहा था कि मन्त्री ने ठीक ही 
तो कहा था कि प्रभु जो करते हैं हमारे कल्याण के लिए ही करते हैं। यदि हाथ पर घाव न न 
गया होता तो झ्राज यमदूत ले ही गये थे, इस घाव ही ने बचा दिया । ऐसे मन्त्री का तो मान होना 
चाहिए, न कि उसे दण्ड मिलना चाहिए नगरी में पहुँचने से पूर्व राजा मन्‍्त्री की खोज करने लगा 
प्रौर एक नन्‍्ही-सी कुटिया में मन्त्री को बेठे देखा । उसे अपने साथ लेकर राजा अपनी नगरी में जा 
पहुँचा । राजा ने मन्त्री से कहा--“आपने तो मेरी उँगली कटने पर बड़े पते की और मर्म की बात 

| कही थी, मैं ही श्रल्प-बुद्धि सम न पाया । इसी घाव के कारण मैं मौत के मुंह से निकल भ्राया हूँ। 


न चाहता है और भला करने की पूरी सामथथ्यं भी रखता है, इसलिए हर कठिनाई में उसी प्रभु से 
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परन्तु मेरे अच्छे मन्‍्त्री / यह तो बतलाओ कि मेरे घायल होनें में तो मेरा भला हुआ, परन्तु मैंने 
सा किमी का अ्रपमान किया और झापको निकाल दिया, इसमें प्रम ने आपकी कौन-सी 
भला न ! . 


मन्त्री ने मुस्कराते हुए कहा--“यह तो और भी अधिक भ्रच्छा हुआ । यदि आप मुझे दुत्कार 
न देते तो मैंने आपके साथ ही रहना था। तब सिपाही मुझे भी पकड़कर ले जाले । आप तो घायल 
होने के कारण छूट जाते, परन्तु मैं तो अंग-भंग नहीं था । तब वे मेरी ही बलि चढ़ा देते । मेरे ऊपर 
तो प्रभु ने विशेष कृपा की कि ज़र्मी भी न किया और मृत्यु का ग्रास बनने से भी बचा लिया, 
इसलिए यही कहना उचित है कि प्रभु जो करते हैं हमारे कल्याण ही के लिए करते हैं। राजन ! 
हमारी दृष्टि छोटी है, प्रभु की आँखें बहुत दूर तक देखती हैं।” 

ऐसी कितनी ही घटनाएँ घटती रहती हैं। मानव अल्प बुद्धि के कारण उन्हें समझ नहीं पाता 
और प्रभू हे विश्वास खो बैठता है, परन्तु पूर्ण विश्वासी का विश्वास कम होने के स्थान पर और भी 
बढ़ जाता है। 


ऋग्वेद मण्डल १ सृक्‍त ४ के कुछ मन्त्र श्रापको सुनाता हूँ जिनमें सबसे शक्तिशालो इन्द्र 


परमात्मा पर विश्वास रखने का आदेश तथा प्रार्थना है; परमात्मा ही संसार के सारे मित्रों से 
बढ़कर सच्चा मित्र है-- ह 


झो३म्‌ परेहि विग्रमस्तृतमिन्द्रं पुउ्छा विपश्चितम्‌। यस्ते सखिम्य श्रा बरम्‌ ॥ (ऋ० १।४।४) 


न हा 
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“बुद्धिमान्‌ श्रपराजित सर्वशक्तिमान्‌ सर्वव्यापक परमात्मा के पास जा और उसी से पूछ 
जो तेरे सारे मित्रों में श्रेष्ठ है | 
सुन लो ! जगत्‌ में जितने हितैषी हैं, प्रभु उन सबसे बढ़कर है। वह सर्व है, हमारा भला 


पूछ ! वह सत्यनारायण हमारी आत्मा में बैठा है, वही सरल उपाय बतलायेगा जो हमारे मार्ग. की 
कठिनाई को दूर करने की शक्ति रखता है ! शी 

श्रोम्‌ उत ब्रुवन्तु नो निदो निरन्यतर्चिदारत । दघाना इन्द्र इद्‌ दुबः ॥ ५॥ 

उत नः सुभगाँ श्ररिवचेयुर्दस्म कृष्टय:। स्यामेदिन्द्रस्य शर्मणि ॥ ६॥ 

“चाहे हमारे निन्‍दक हमें कहें कि तुम जो केवल इन्द्र परमात्मा को ही पूजा करते हो, केवल 
उसी पर विश्वास रखते हो (इस स्थान से ) और दूसरे स्थान से भी चले जाओ (५) झोर चाहे 
भक्तजन ईद्वर-विश्वासी हमें सौभाग्यवाला बतलायें, पर हे अद्भुत कर्मोवाले सर्वशक्तिमान्‌ प्रभु ! 
हम तेरी ही शरण (पनाह) रहेंगे ।” 

न तो नास्तिकों के उपालम्भ और न भक्तजनों की वाहवाह, कोई भी प्यारे प्रभु के विश्वास 
गौर प्यार से हमें इधर-उधर न कर सके । इतना दृढ़ विश्वास भगवान्‌ नारायण के लिए हमारे रोम- 
रोम में समाया हुआ हो । 

एक भक्त की सच्ची घटना सुनाता हूँ । प्रभु-द्शन पाने की प्रभिलाषा लेकर तथः लोकरेवा 
में उन्मत्त होकर उसने सब-कुछ त्याग रखा था । दुःखी जनों को सुख का मार्ग हमें वह निरन्तर 


हु 
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स्थान-स्थान पर घूमता तथा भ्रमण करता रहता । जिधर जाता जनता उसका मान करती 
द् लेती ; 9 इस मान का उसने कभी ध्यान नहीं किया। हाँ, कभी-कभी उसे यह क्य्ते का 
3 तुम्हा 3५४६ पर राख की एक मुट्ठी । तब क्या हुआ कि एक ऐसा आन्दोलन शुरू हुआ 
545 कक में उसने कह दिया कि इसे स्थगित कर देना ही उचित है। उसे कुछ लोगों की ओर से 
। पड़ने न स्वार्थी लाड्छन भी लगाने लगे, परन्तु उसे पूर्ववत्‌ लोगों ने हेँंसता ही पाया । 
वह 42 में उसी प्रकार उन्मत्त था। लोगों ने कहा भी--“इतना अपमान तुम्हारा हो रहा है 
व की ०६ ५ कम्मपन्क आह ” वह यही कहता-- तुम्हारे इस अपमान पर राख की 
नम दर का दब ; द मान तथा अ्रपमान दोनों में नारायण का विश्वासी रह 


अटूट श्रद्धा का प्रयोजन क्‍या ? 


पूर्ण विश्वासी बनने के साथ उन भगवान्‌ नारायण पर साधक की प्रटट 
न ्‌ टूट श्रद्धा का होना 
हक 5८ कक के बा कोई भी कार्य-सिद्धि नहीं होती, इसीलिए वेद भगवान ने श्रद्धालु बनने 
या है। ऋग्वेद मण्डल १० का १५१वाँ श्रद्धा-सक्त' द मन्त्र में 
24:24%% ए:७ क्‍ १५४१वाँ सूक्‍त है ही “श्रद्धा । पहले ही मन्त्र में 
श्रद्धययाईग्नि:ः समिध्यते श्रद्धया हयते हविः। 
श्रद्धां भगस्य मूधथंनि वचसा वेदयामसि॥ १॥ 


| आनन्द भगवत्‌-क्ौ है । ै है 
“श्रद्धा से अ्रग्नि प्रदीप्त की जाती है, श्रद्धा से उसमें हवि होमी जाती है। हम अपने वचन 
से प्रकट करते हैं कि श्रद्धा ऐश्वर्य की चोटी पर रहती है । 
चौथे मन्त्र में कहा है-- १ 


श्रद्धां देवा यजमाना वायुगोपा उपासते ॥ 
श्रद्धां हृदय्ययाक्त्या श्रद्धया विन्‍्दते बसु ॥ ४॥। 

“देवता और यज्ञ करनेवाले, जिनका प्रभु ही रक्षक है, श्रद्धा की उपासना करते हैं (श्रद्धा 
को अपने पास रखते हैं) । मनुष्य हृदय के भीतर संकल्प से श्रद्धा को पाता है, झौर श्रद्धा से नेकी 
कमाता है ।” $ ई 
पाँचवाँ मन्त्र भी सुन लीजिये ! जब देवता और याज्ञिक अर्थात्‌ मनुष्य सभी श्रद्धावान्‌ 
होना चाहते हैं तब हम क्‍यों न हों, इसलिए पाँचवें मन्त्र में भक्त प्राथेना करता है-- 

: श्रद्धां प्रातहंवामहे श्रद्धां सध्यन्दिनं परि। 
श्रद्धां सुयंस्य निम्नुचि श्रद्धे श्रद्मापयेह नः॥ ५॥ 
“हम श्रद्धा को प्रातःकाल बुलाते हैं, श्रद्धा को मध्याह्न के समय, दोपहर पश्चात्‌ बुलाते हि 
-श्रद्धा को सूर्यास्त समय बुलाते हैं, हे श्रेष्ठ ! हमें इस लोक में श्रद्धावाला बना ।* 
निस्सन्देह श्रद्धा-हीन व्यक्ति दो कौड़ी का नहीं, श्रद्धा से शून्य का जीवन शुष्क है। उसमें 
कोई माधुय नहीं, न ही कोई सौन्दर्य है; वेह केवल लोहे की मशीन है और मशीन भी ऐसी जिसके 
पुर्जों को कभी भी तेल नहीं मिला | जीवन में माधुय और सौन्दर्य तो सदेव श्रद्धा की भावना से उत्पन्न 


॥ 

२ वदिक सत्यनारायण-कथा 
पट हर भवन: धार सथ और आत्मिक. साधना के मार्ग पर चलना है 

चलना ही चाहिए) उसके अन्दर एक सात्त्विक 

दलंब सकता >* ३४0 एक सात्त्विक श्रद्धा जाग उठती 

है ऊपर श्रद्धा होने लगती है और वह झार 
हे ३3 हु आत्मविश्वासी बनकर 
४०४ -5<-लडक कक, तत्पर हो जाता है। आत्मविश्वास और ईश्वर-विश्वास ही श्रद्धा शक 

धक में एक दिव्य शक्ति, दिव्य सहनशीलता, दिव्य साहस तथा उल्लास की सृष्टि 3 लक 


देती है। श्रद्धावान्‌ का बेड़ा पार हो जाता में 
| ्‌ ता है। महाभारत में एक 
वणन आता है। उसे श्रद्धा की महिमा बतलाते हुए कहा गया किक -*००5224430 


कक 2 की पापं कल पापप्रमोचिनी । 
! प श्रद्धावान्‌ सर्पो जीर्णामिव त्वचम्‌ ॥। ५६ । १५॥ 
अश्रद्धा सबसे बड़ा पाप है, और श्रद्धा पाप से छटकारा वि | 

अपने तह को छोड़ देता है, उसी प्रकार श्रद्धालु पुरुष पाप का 2 20 हां ही ही 
कमी 3: ल्‍्न्‍ जब अदूट हो, निरन्तर एकरस बनी रहे, तब तो भव-पार होने में कोई सन्देह 
2३% टट श्रद्धा की मात्रा इतनी बढ़ जाये कि वह शुद्ध प्रेम का रूप धारण कर ले 

घक को सारी शुभ कामनाएं पूर्ण कर देती है। ऋग्वेद में कहा भी है-- के 

+- कर ; सिद्धि होती है”, जो भी चाह हो वह पूरी होती है। 

गोत्री पर्वत की ऊँचाई साढ़े दस हज़ार फ़ीट है जहाँ ज्येष्ठ-आषाढ़ में तीन कम्बलों के 


बिना निद्रा नहीं आरती, इतना शीत होता है। परन्तु एक वृद्धा माता मलमल का कुर्ता पहने वहाँ 
जा पहुँची, भयंकर चढ़ाई-उतराई भी इसे रोक न सकी। मैंने माता से पूछा--“माँ, इतने निर्बल - 
शरीर से, इतने कम वस्त्रों में इस हिमाच्छादित पर्वत पर कैसे पहुँच पाई ? ” साथवाले साधु ने 
कहा--“गंगोत्री पहुँचने की इसकी उत्कट इच्छा थी--वही श्रद्धा इसे यहाँ तक ले झाई है ।” 
श्रद्धा को धर्म की पुत्री भी कहा गया है, जिससे पवित्रता मिलती है-- 
श्रद्धा धर्मसुता देवी, पावनी विश्वभावनो। 
सावित्री प्रसवित्री च, संसाराणंवतारिणी ॥ (पद्म०) 

“श्रद्धा देवी धर्म की पुत्री है, विश्व को पवित्र एवं अभ्युदयशील बनानेवाली है। इतना 
ही नहीं; वह सावित्री के समान .पावन, जगत को उत्पन्न करनेवाली तथा संसार-सागर से उद्धार 
करनेवाली है । 

श्रद्धा-भक्ति से की हुई प्रभु-आराघना ही पूरा फल देती है। वेद भगवान्‌ ने भी यही 
आदेश दिया हुआ है । ऋग्वेद २।२६।३ का मन्त्र कितनी श्रद्धा बढ़ानेवाला है-- 
* सर इज्जनेन स विज्ञा स जन्मना स पुत्रर्वाज भरते घना नृभिः । 
देवानां यः पितरमाविवासति श्रद्धामना हविषा ब्रह्मणस्पतिम्‌ ॥ ऋ० २॥ २६१ ३४ 
“जो भक्त श्रद्धायुक्त मन वाला होकर भक्ति से सूयेचन्द्राद तथा विद्वानों के पालक 
परमेश्वर की पूजा करता है वहीं उत्तम मनुष्यों से, वह प्रजा से, वह अपने जन्म से, वह अपने पत्रों 
से, ज्ञान का सम्पादन करता है, अपने साशिणों द्वारा वह पुरुष घन से पूर्ण होता है |” 


परन्तु श्रद्धा का प्रयोजन 
न यह 
उसका भी यही फल होगा से ऐसी 


हे / ऐसी बात नहीं पर 
बा ध्ध । 
त पर श्रद्धा को जाये, “श्रत्‌ सत्यम्‌ धा बार हू श रन पक टी व ापाल 


मन में ध्ज 
में साहस, हृदय में प्रसन्‍नता की छटा झा 8 का धारण श्रद्धा ही से होता है और तभी 


है । अनृत बात पर श्रद्धा सात्त्विक नहीं 
थे [| होती 
कृष्ण ने गीता में कहा भी है-- प्वक नहाँ होतो अपितु 
थे ७. ० 


फिट लए श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा। 
या राजसी चेव तामसी चेति तां शूण - ।२॥ 
कक: 2३2 अ श्रद्धा भवति भारत। 
“हे अर्जन ! शरीरधारियों की 4 अल कल 222३ । 
राज औसत श्रद्धा स्वभाव से ही तीन प्रकार की होती है 
तू अब मुभसे सुन ॥२॥ हे भ्रर्जन ! सबकी डब्जेऔ डक 
रु करण 


पु यह पुरुष श्रद्धामय हे | जिस परुष की जंसी श्रद्धा होती है वह्‌ वे सा ही होता | 
है ता 


तब तामसी 
मसी श्रद्धा करने का क्या लाभ ? सात्त्विकी श्रद्धा ही वास्तविक श्रद्धा है 
। 


५5 ८३८ मइाहन्‍नकफक-- - सका अकन त०-%जका ८ 
आनन्द मगवत्‌-कथा 
अनन्य भक्त का प्रयोजन कया है ? 


पूर्ण विश्वास और अदूट श्रद्धा के साथ अनन्य भक्ति का होना भी अनिवाय है। उस 
सर्वेव्यापी, जल-थलवासी, शक्तिशाली ओ३म्‌ परमात्मा के अ्रतिरिक्त हमारे अन्तःकरण पर और 
किसी का अ्रधिकार न हो । वही हमारा प्यारा हो, प्रियतम हो । हाँ, विश्वसुन्दरियों में वही एक 
हमारी प्रियतमा हो, वही हमारी अभिलाषा हो, वही हमारे जीवन का अन्तिम लक्ष्य हो, ध्येय हो । 
वही हमारा जीवन हो, वही प्राण हो । जिधर देखें, उसी को देखें । जहाँ देखें उसी को देखें । यहाँ 
तक कि-- 
श्रा प्यारे मेरे नेन में, पलक ढाँप तोहे लूँ । 
ना में देखूं श्रौर को, न तोहे देखन दूं0 
पूर्ण विश्वास तथा अटूट श्रद्धा की सुन्दर वाटिका में जब भक्ति का सोता बहता है, तब 
वह वाटिका लहलहा उठती है, सूखे तनों में भी कोपलें फूट पड़ती हैं। परन्तु भक्ति कहते किसे हैं ? 
भक्ति:कहते हैं--अपने मालिक, अपने स्वामी, अपने प्रभु के एक-एक संकेत और एक-एक आज्ञा पर 
अपने-आ्रपको एक सच्चे सेवक की तरह न्‍्यौछावर कर देने की अभिलाषा को | परमात्मा ही तो 
सच्चा मालिक है, स्वामी है, प्रभु है। तब उसी की आ्राज्ञा में चलना, उसी के प्रेम में मस्त रहना; 
अनन्य भक्त दुकानदारी नहीं करता, वह हानि-लाभ का हिसाब नहीं रखता । 
जहाँ प्रेम तहाँ नेम नहों, तहाँ न विधि-व्यवहार । 
प्रेमस-मगन जब मन भया, तब कोन गिने तिथि-वार ॥ 


वंदिक सत्यनारायण-कथा 


व्याकरण के अनुसार भक्ति का अर्थ है--“विश्वासपूर्व 

अत उहें न. क निष्कपट सेवा” । 

3० सह उकह का अतिरिक्त और कुछ सूझे ही नहीं । योग-दर्शन ने भ्रनन्य अल को 

व कसर म लगे नाम दिया है। गीता ने इसो को शरणागति कहा है। उपासना शब्द भी 

अमाव्एक वा हैं! वो यह है कि भक्त अपने मालिक के बिना एक क्षण भी न रह सके । «२२-४० 
हों , जो अत्यन्त रसीला, मीठा और स्वादु 

फिस्लेतरता नहीं आतियित यह मंध्ार चना ही होती कक उड ले एक बार यह नशा चढ़ जाता है, 


भक्ति-रस ही को सामवेद में सोम कहा 

झोग श हा है, और यह रस कोई नहीं 

िशलअओन्‍कमलक न. में मानव-जीवन के भक्त यात्री हित कोई हित हे व 

हज । इस मरुस्थली में पग-पग पर तप रहे करें दैता है, 

माघुय॑ का रहे सूचे 

428 8058 ऐप # -रस ही है । जहाँ पापों, 303 डक ०3 को 

बूँद बनकर हैं, वहाँ यह्मी भक्ति-रस इन आ्रांधियों-रंखड़ों में सूखे अघरों वहारों की 

रे र उनको हरा कर देता है। ड्ों में सूखे अघरों पर शान्ति की शीतल 


भक्ति क्‍या करती है ? भगवान हि 
भागवत में यह कहा गया है स्प्् “हक बहाने उप, बता दैती 5  अज 


श्रकाम: सर्वकामो यः मोक्षकाम गाए: । 
तीब्रेण भक्तियोगेन यजेत पुरुष परमु्‌॥ २।३। १०१. - 


झानन्द भगवत्‌-कथा 


“जो कुछ भी नहीं चाहता, जो सब-कुछ चाहता है, जो केवल मोक्ष चाहता है, वह उदार- 


बुद्धि मानव तीव्र भक्ति-योग द्वारा परम पुरय अभु की आराधना करे।” 
जब भक्त अपने-आपको प्रभु के अ्रपंण- कर देता है तो भगवान्‌ भी उसको अपना लेता है, 
तब भक्त की सारी कामनाएँ स्वयमेव पूर्ण हो जाती हैं । वेद भगवान्‌ ने तो यहाँ तक बतला दिया है 
कि भक्त द्वारा चित्त-बुद्धि सब-कुछ पवित्र हो जातः है-- 
मनसे चेतसे घिय झ्राकृतय उत चित्तये। 
मत्ये श्रुताय चक्षुषे विधेम हविषा वयम्‌ ॥ झथवं० ६।४११ १४ 
“हम सब मन के लिए, चित्त के लिए, बुद्धि के लिए, शुभ संकल्प के लिए और ज्ञान के 
लिए, मनन के लिए, श्रवण के लिए, दर्शनादि शक्तियों के विकास के लिए अक्ति द्वारा भगवान्‌ की 


आराघना करें।” 
श्री सत्यनारायण-ब्रत-कथा में यही ब्रत लेने का आदेश है। ऐसा 
ब्रत का पालन करनेवाले भक्तों के योग-क्षेम की जिम्मेदारी भगवान्‌ पर आती है। एक बार पूर्ण 


विश्वास, अटूट श्रद्धा तथा अनन्य भक्ति से यह ब्रत लेकर देखो तो सही-- 
सारी दुनिया से हाथ धोकर देखो, जो कुछ भो रहा-सहा है खोकर देखो । 
क्या अर्ज़' करूँ कि इसमें क्या लज्ज्तः है, इक सरतबा किसी के होकर देखो ॥ 


3.7 कं कम मम 
१. निवेदन । २. स्वाद--सुख--भानन्द । 


ब्रत लेकर दिल-जान से 


पाँचवाँ सत्संग 
प्यारी माताओं तथा सज्जनो ! 
आपको विदित हो गया कि सत्यनारायण किसे कहते च 
क्या है। अब श्री सत्यनारायण-कथा का आरम्भ होता है-- हि न अमल ऑन 
सत्यनारायण की कथा ऐसी है जो कभी समाप्त नहीं होती, और वास्तविक 
हे २०३: “ क बात यह 
कि कथा का आरम्भ भी कोई नहीं है, क्योंकि जब नारायण ही का न आदि है न अन्त, तब <>३# 
कथा भी तो ऐसी ही है। फिर प्रैभु की कहानी अ्रकथ कहानी है। इसे पूर्णछप से आज तक न कोई 
कर सुना सका, न आगे कोई सुना सकेगा, तब मैं क्या करने लगा हूँ ? मेरी इतनी सामथ्ये कहाँ कि अल्पज्ञ 
होकर सर्वेज्ञ की कथा सुना सकूं ? यह तो कोरी विडम्बना होगी, सर्वथा भ्रनधिकार चेष्टा होगी । हाँ 
जैसे गंगा नदी से कुछ घूंट जल पीकर कोई प्यासा अपनी प्यास बुझा लेता है, वैसे ही में भी उस 
अथाह गहन गम्भीर प्रभु की अमर कहानी के दो अक्षर लेकर अपने प्यासे आत्मा को तप्त करूँगा । 
कथा सुनने का तो केवल एक बहाना है; मैं तो अपने ही जीवन को सफल बनाने का इसे एक सुन्दर 
के समभता हूं । उस प्यारे प्रभु के गुण वर्णन करने और सुनने में जो घड़ी बीते, वही हमारे 
वन की वास्तविक घड़ी है। भ्रहा ! इस कथा के जिस नेता ने सोई प्रकृति को जगा दिया, 


की आ्रानन्द भगवत्‌्-कथा ४६ 
। एकरूपा को अनेकरूपा बना दिया, और उसी प्रकृति को विक्ृत करके अनेक सूर्य, अनेक नक्षत्र, अनेक 
पृथिवियाँ, अनेक समुद्र और अनेक मण्डल तथा लोक बना दिये, उनकी कथा कितनी मनोरंजक है ! 
रूस ने दो नन्‍्हे-से खिलौने बनाकर आकाश से भी ऊपर भेज दिए, जो कितने ही दिन पृथिवी के 
गिर घूमते रहे । इस मृत्यु-लोक के वासी रूस के वैज्ञानिकों की इस तीव्र बुद्धि पर वाह-वाह कह 
उठे, परन्तु उस सबसे बड़े वैज्ञानिक के गुण गानेवाले कितने हैं, जिसने अनेक सूर्य, अनेक चन्द्र दो 
प्ररब वर्षों से घुमा रखे हैं प्रौर अभी दो अरब वर्ष और धूमते रहेंगे ! फिर ये सारे पदार्थ मानव के 
| कितने काम आनेवाले हैं ! मानव का जीवन ही इनसे है। और ये एक-दो नहीं; यै इतने हैं कि 
इनकी गणना हो ही नहीं सकती । आजकल के वैज्ञानिक अपने अल्प साधनों से ग्रभी इतना जान 
पाये हैं कि आ्राकाश में रात को जो आ्राकाशगंगा दिखाई देती है, इसी में डेढ़ अरब सितारे चमक रहे 
हैं। इस समय तक दो अरब सौरमण्डल देखे जा चुके हैं और हरेक सौरमण्डल (5०७7 59५००) में 
वैसे ही सूर्य, चन्द्र, पृथिवी तथा अन्य नक्षत्र और तारामण्डल हैं जैसे हमारे सौरमण्डल में हैं। वेद में 
तो अनेक सूर्यों का वर्णन है और इनके विस्तार का क्या कथन है ! आकाशगंगा (१४॥9989) ही 
का व्यास कितने मील है, जानने के लिए १७६३ के आगे १६ बिन्दु लगाने होंगे, जिसकी गणना हो 
ही नहीं सकती । हमारा सौरमण्डल शेष सारे सौरमण्डलों से छोटा है, परन्तु इस सौरमण्डल में जो 
बृहस्पति (7०/४:) नक्षत्र है, यह सारे नक्षत्रों से बड़ा है। हमारे सारे सौरमण्डल के सारे नक्षत्र, सारे 
तारे, चाँद, सूर्य इत्यादि भी और इन सबके म्रतिरिक्त हमारी पृथिवी जैसी १३५० पृथिवियाँ भी इस 
। बृहस्पति -में रख दी जायें, तो भी इसमें पर्याप्त स्थान खाली रह जायेगा । हमारी पृथिवी का व्यास 


ध्रू० वेदिक सत्यनारायण-कथा 


(98ए्र०८) आठ हजार मील है, और बृहस्पति नक्षत्र का नव्वे हजार मील है। हमारी ज़मीन ६६ 
हजार ६०० मील प्रति घण्टा चलती है और बृहस्पति तीस हजार मील चलता है । बृहस्पति सूर्य से 
४८ करोड़ तीस लाख मील दूरी पर है। यह मंगल से अधिक चमकीला है और शुक्र से दूसरे नम्बर 
पर है । प्रकाश की गति एक क्षण में एक लाख चालीस हज़ार मील है और कुछ नक्षत्र इतने दूर हैं 
कि उनका प्रकाश पिछले दो अरब वर्षों का चला हुआ भी अभी तक हमारे पास पहुँच नहीं पाया। 
अनुमान लगाओ कितना बड़ा विस्तार इस सुष्टि का है ! फिर ये सारे सौरमण्डल एक बहुत बड़े सूर्य 
महासूर्य के इर्द-गिर्द घूम रहे हैं श्र वह महासूर्य उसी सत्यनारायण-परमात्मा के नन्‍्हे-से संकेत में 
बँंधा सारे सौरमण्डलों को ठोक व्यवस्था में रख रहा है। फिर यह जिसे भ्रणु और परमाणु कहते हैं 
यह अत्यन्त नन्‍हा ऐटम (8००) भी एक पूर्ण सौरमण्डल है। इसे सौरमण्डल का छोटा-सा नमूना 
(१4पंक्षणा० 50]. 5५5७7) कह सकते हैं | और फिर केवल यही एक सृष्टि नहीं है, न जाने कितनी 
सृष्टियाँ प्रतिदिन बनती और उजड़ती रहती हैं ! श्राजकल के वैज्ञानिकों ने हमारी पृथिवी से 
१४७००००००००००००००००००० ( १४७ के आगे १६ बिन्दु ) मील दूर प्रकृति की वह अवस्था 
देखी है जो विकृत होकर रूप धारण करने लगती है। और जिस महान्‌ शक्ति की ग्राप कथा सुन रहे 
हैं, वह इन सारी बनती-बिगड़ती सृष्टियों ही में ओत-श्रोत नहीं है अपितु उनकी नन्ही-सी ही सामथ्यें 
यह सारे कार्य करा रही है, और शेष उसके तीन भाग अव्यक्त हैं, जिन्हें कोई भी जान नहीं सकता। 
हमारी कथा का ेता' इतना महान्‌ है कि बुद्धि कार्य नहीं कर सकती । 
अकबर ने खूब कहा है-- 


झानन्द भगवत्‌-कथा : ७छ- >> 


किया है जिसने इस ग्रालम' को पेदा उनको कया कहिये। 
ख़िरद' ख़ामोश है और दिल ये कहता है खुदा कहिये ॥ | 
बालक की तो बात क्‍या, बड़े-बड़े बुद्धिमान भी आइचयंचकित हैं कि वह प्रभु कितना 
महान्‌ हैं, कितना अद्भुत है ! बुद्धि में वह आए भी कैसे ? बुद्धि सीमित, वह असीम, लोटे में समु& 
कैसे समा सके ? ठीक ही तो है-- 
ज्ञेहन* में जो घिर गया ला-इन्तहा क्‍्योंकर हुआ । 
जो समझ्य में श्रा गया फिर वह खुदा क्योंकर हुआ ॥ थः 
सुन लिया आपने ? किसकी कथा सुनने बेठे हो ? हमारे पूर्वज इसीलिए उसके सम्बन्ध में 
“नेति-नेति” ही कह उठे । नहीं आता है वह समभ में । वैज्ञानिक भी चुप हो जाते हैं उसकी महिमा 
देखकर-- 
हज़ार साइन्स रंग लाये हज़ार कानून हम बनायें। 
खुदा की कुदरत वही करेगी हमारी हैरत* यही रहेगी ॥. 
बेद परमात्मा की अपनी वाणी है । वेद से बढ़कर परमात्मा की कथा भौर कौन वर्णन कर 
सकता है ! और वेद ने स्वयं कहा है-- 
पादो5स्य विह्वा भूतानि जिपादस्थामृर्तें दिबि॥ (यजु० ३१। ३४) 


१. सुष्टि | २. बुद्धि । ३. मस्तिष्क । ४. भसीम । २. झादचये । 


श्र 


वैदिक सत्यवारायग-कथा 


हे इस पुरुष परमेश्वर का सम्पूर्ण भुमण्डल एक पादवाला सामथ्यं है और इसका लोक अमत- 
कर न पादवाला सामर्थ्यं है अर्थात्‌ ईश्वरीय सृष्टि में प्रकाइय जगत्‌ एक गणा है और प्रकाशक 
हर न गुणा है। और उस तीन गुणा प्रकाशक जगत्‌ से भी ऊपर वह विष्णु सर्वव्यापक नारायण 
।जमान हैं । यूं कहो कि उसकी कोई सीमा नहीं । परन्तु मानव तो ज़मीन पर ही रहता है 
इतनी ऊँची बातों से क्या लाभ ? मानव तो सीमा में ही रहेगा; प्रभु की महाशक्ति बराक कंसे 
लगा सकता है ! का ५ अचल 
यह माना हुस्न का जलबा' ज्मों से ग्रासमां तक है। 
हे मगर है देखना मैंने नज़र मेरी कहाँ तक है।॥ 
आओ उस महान्‌ प्रभु की गाथा अपनी सामथ्ये के अन्दर ही सीर*ि - 
४०. मत रहने दें । भगवान्‌ 
वेद इस नारायण के सम्बन्ध में क्या कहता है। सनो-- के कक के कितना 
4 है 725 ् । 
य॑ समा प्च्छल्ति कुह सेति घोरमुतेमाहुरंषों श्रस्तीत्येनम्‌ । 
हु यो प्रयेः पुष्टीविज इवामिनाति श्रदस्म घत्त स जनास इन्द्रः॥ (ऋ० २।१२।२) 
का जिसके विषय में हार 2 बात पूछते हैं कि वह कहाँ है ? और निस्सन्देह कहते हैं कि 
वह है, वह शत्रु की ' की (खेल के) शर्त की तरह जीत लेता है। उसके लिए श्रद्धा करो । 
हे जनो ! वह शक्तिशाली नारायण है। ।क्‍ 


१, सोन्दये । २, ज्योति-प्र काश । 


झानन्द भगवत्‌-कथा 
ँ “गेनेमा विदवा च्यवना कृतानि” । (ऋ० २। १२। ४) 
> “जिसने ये सब लोक गतिवाले--हरकत करनेवाले--बनाये हैं ।” 
यः पृथिवीं व्यथमानामद्‌ हत्‌ यः पवव॑तान्‌ प्रकुपिताँ अरम्णात्‌। 
यो भ्रन्तरिक्षं विममे वरीयो यो द्यासस्तम्नात्‌ स जनास इन्द्र: ११ (ऋ० २१ १२। २) 
“जिसने हिलती हुईं पृथिवी को दृढ़ किया, जिसने जोश में आए हुए पर्वतों को आराम 
दिया, जिसने बहुत बड़े अन्तरिक्ष को मापा है, जिसने दयो का सहारा दिया हुआ है, हे जनो ! वह 
शक्तिशाली भगवान्‌ नारायण है।* 
ऐसा महान्‌ प्रभु हमारी रक्षा करता है। वही सच्चे हृदय से निकली प्रार्थना को सुनता 
है, वह वरुण प्रभु दु:खियों की ठेर.सुनकर उसके कष्ट हरता है। सामवेद के ३४६वें मन्त्र में कहा . 
। कक म्टय ॥ के 
| : *.. ओं श्रुघी ह॒व॑ तिरच्च्या इच्द्र यस्त्वा तपरयंति । 
*... “जो अपने-आपको इन्द्र-परमात्मा-नारायण के अ्रपंण कर देता है, उसी की पूजा करता है, 
प्रभु अन्तर्ध्यान हुए उस (भक्त) की टेर-प्रार्थना-बाचना को सुनते हैं ।” 
' « और ऋग्वेद २।२३।४ में यह ग्रादेश है कि-- | 
० ५४ . « सुनीतिभिनंयसि त्रायसे जन॑ यस्तुम्यं दाश्ञान्न तमंहो अइनवत्‌ । 
!.  ब्रह्मद्विषस्तपनो मन्युमीरसि बृहस्पते महि तत्ते महित्वनम्‌ ॥ 
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| है वैदिक 
॥ हु वेदिक सत्यनारायण-कथा 


ब्प्ज़े त-परमात्मा: ः 
हु हे बृहस्पति-परमात्मा-तारापण ! आप भक्तों-मनुष्यों को ठीक रास्ते, ठीक नीति 
हक हो और उनकी रक्षा करते हे । जो भक्त अपने-श्रापको आझ्रापके प्रति समपंण करता है, कक 
पाप छ नहीं पाता । ब्रह्मद्वेषियों को तू मन्यु से ठीक करता है, यह तेरी बड़ी भारी महिमा है ।” 
8 चारों ्र अंक डक की गाथा सुनाते हैं, पूरी गाथा वेद के स्वाध्याय ही से सुनी जा 
। यहाँ तो केवल संकेत ही किया जा रहा है। अब देखिये कि उपनिषदों के उन. ऋषियों 
जिन्होंने उस नारायण के दर्शन पाए, क्या अनुभव बतलाए हैं-- >ज्अन्‍्दअ 
४९३६८ ३-3 यह आदेश देता है कि-- 
“सारे संसार को वद्च में करनेवाला एक ही 'वशी'-नारायण है, सब भूतों का अन्तरात्मा , 
» त्मा। 
प्रत्ा से बेड एयर बनानेवाला है आर, के भीतर उसका वास है; वह आत्मस्थ है। 
उस ब्रह्म-प्र भु-नारायण घीर लोग 
होता है, दूसरों को नहीं ।” 3४५ कह कीक. तिपा * 2 
“नित्यों में वही एक-मात्र नित्य है, चेतना में वही चेतन है, अनेकों में 
लड़ ) वही एक है, 
५9५ हुआ भी जो सबकी कामनाओरं को पूर्ण करता है, उसका वास आत्मा के अन्दर है। को 
र पुरुष देख पाते हैं, उन्हीं को निरन्तर शान्ति प्राप्त होती है, दूसरों को नहीं ।”' और इसी ' 


१. एको वशी सर्वभूतान्तरात्मा एक रूप॑ बहुधा य: करोति । तमात्मस्थं | 

् य एत्मस्थं येइनुपइ्यान्ति धीरास्तेषां 
शाइव्त नेतरेषाम्‌ ॥ नित्यो नित्यानां चेतनश्वेतनानामेकों बहुनां यो विदधाति कमान्‌ । तमात्मस्थ॑ हक 
धीरास्तेषां शान्ति: शाइवती नेतरेषाम्‌ ॥ (पाँचवीं वलली मं० १२ । १३) कर 


श्र 


झ्राननद भगवत्‌-कथा 


कठोपनिषद्‌ की दूसरी वल्ली में ऋषि बतलाता है कि उस भगवान्‌ नारायण का नाम क्या है, जिसका 


सहारा लेकर मानव लोक-परलोक सुधार लेता है। 
“जिस पद का वेद बार-बार वर्णन करते हैं, तपस्वी जिसके लिए तप तपते हैं, जिसकी 
: चाहना में ब्रह्मचर्य घारण करते हैं संक्षेप में यह शब्द तुझे बतलाता हूँ--वह '“श्रो ३म्‌ है, यह ओ रेम्‌ 
का अक्षर है” ॥१५॥' < 
“यह ओरम्‌ का अक्षर है, परन्तु यही ब्रह्म 
जो कोई जो कुछ इच्छा रखता है, वह उसकी पूर्ण होती है ॥१६।॥ के 
“बह (ओ३म्‌) सबसे श्रेष्ठ सहारा है, इसी का सबसे भ्रन्तिम सहारा है । इसी सहारे को 


जानकर ब्रह्मलोक में मनुष्य महान्‌ हो जाता है ॥१७॥। | 
और में ऋषि स्पष्ट रूप से यह बतलाते हैं कि-- 


“संसार के मायाजाल को बिछानेवाला वही एक है, अपनी शक्तियों से वही इस मायाजाल 
का स्वामी है, अपनी शक्तियों से सब लोकों का भी वही स्वामी है ।. संसार के उत्पन्न करने और 


स्थिति में वही एक कार्य कर रहा है। जो यह जान जाते हैं वे ग्रमृत हो जाते हैं..3॥: 
७... पन-+-न++>ककनन+-+पनिलन न“ मनन ++० न नकल डर श्ज न्‍े संग्रहेंग 
तपांसि सर्वाणि च॒ यद्वदन्ति | यदिच्छन्तो बह्मचय चरन्ति तत्ते पद संग्रहे 


है, यही सबसे परे है । इसी अक्षर को जानकर 


१. सर्वे वेदा यत्पदमामनन्तिं 
ब्रवीस्योमित्येतत्‌ ॥ १५॥ 

एतद्ध्येवाक्षरं ब्रह्म एतद्ध्येवाक्षरं 

एतदालम्बनं . श्रेष्ठमेतदालम्बन 


परम्‌ ।.एतदुध्येवाक्षरं ज्ञात्वा यो यंदिच्छति तस्य तत्‌ ॥ रै६॥ 
रम्‌ ।.एतद्ध्पेवाक्षरं हल 


परम्‌ । एतदालम्बनं शज्ात्वा 


१ ७ वेदिक सत्यनारायण-कथा 


* “वह 5334 ए8 प्रात्मा के भीतर सदा मनुष्यों के अंगुष्ठमात्र हृदय में निवास 
करता है । हृदय से, वुद्धि से, मन से उसे पाया है । जो यह जानते हैं व 
् -न्कइन द के उसे पाया जा सकता है। यह नते हैं वे अ्रमृत हो जाते 
४ उसका कोई रूप” नहीं है जो आ्रांखों के सामने ठहरे और न आँखों से उसे कोई देख पाता 
है । वह हृदय में स्थित है । इसलिए जो 'हृदय और मन से' उसे इस प्रकार जानते हैं वे अ्रमृत हो जाते 
हैं 3॥5% 50587 
दुनिया की जितनी भागदौड़ है वह केवल इसलिए है ताकि हमें सुख मिले और 
4 क दो र यह सुख 
ज्ड कह. ५3५००. की शरण ही से मिलता है | यही बात वेद भगवान भी और उपनिषद्‌ 
क ह रहे हैं, और यही बात नारद जा को विष्णु-लोक हृदय) में ध्यानावस्था बे 
रहे हैं, नावस्था प्राप्त 
के परचात्‌ प्रभु-प्रेरणा से ज्ञात हुई । ३ +++६ 
स्वेताइवतरोपनिषद्‌ के अन्त में पूरे बल के साथ ऋषि ने यह घोषणा की है कि-- 
यदा चमवदाकाशं वेष्टयिष्यन्ति मानवाः। | 
कर केक ४६७५ इृश्खस्यान्तो भविष्यति॥ ६। २० ॥ 
“जब लोग चमड़े की तरह झ्राकाश को लपेट सकेंगे तब उस देव-ईश्वर-नारायण 
बिना भी दुःख का अन्त होने लगेगा ।” कल 
तात्पयं यह है कि श्राकाश को चर्म या चटाई की तरह लपेटना असम्भव 
| सम्भव है; इसी प्रकार 
परमात्मा को जाने बिना, प्रभु के दर्शन पाने का ब्रत लिये बिना, दुःखों का भ्रन्त होना प्रसम्भव है। 


प्रानन्‍्द भगवत्‌-कथा . 3 


श्री सत्यनारायण-ब्रत लेने का मतलब यही है कि पूरे आस्तिक बनकर, प्रभु-ग्राज्ञाओं का 
पालन करते हुए उसी को अपना मित्र बनाकर जीवन-कत्त॑व्य पूर्ण किये जायें । परमात्मा ही एकमात्र 
सहारा है जो कभी धोखा नहीं देता; हर समय मानव-यात्री के अंग-संग रहता है | उसी को अपनाने, 
उसी का होकर रहने का ब्रत यदि दुनिया के लोग ले लें तो नि:सन्देह मानव दुःखों से बचा रहे श्नोर 
सच्चा सुख भी मिल जाये । आज की दुनिया के कष्टों-क्लेशों का सबसे बड़ा कारण यही है कि आज 
का मानव परमात्मा से, नारायण से विमुख हो गया है और केवल शरीर ही, केवल माया ही उसके 
सामने है। श्री नारद जी को नारायण ने यही बतलाया कि यदि दुनिया के लोग सत्यनारायण 
परमात्मा का ब्रत ले लें और उसी की कथा-वार्ता सुना करें तो दुनिया सुख का श्वास लेने लगे। 
इसके बिना मानव-जीवन नष्ट ही होता रहेगा । 

श्रोता--महाराज ! क्षमा चाहता हूँ, एक संशय सामने ग्रा गया है । 

वक्‍्ता--क्या संशय आ गया ? 

श्रोता--भगवन्‌ ! बड़े आइचर्य से देख रहा हूँ कि ग्राजकल बहुधा दुःखी, परमात्मा के 
भक्त ही दिखाई देते हैं। मैं: प्रपनी कहूँ-- मैं जितना अधिक भजन करता हूँ/ उतना कष्ट बढ़ जाता 
है | यह क्‍यों ? 

वकक्‍ता--विना कारण के तो कार्य होता नहीं । जिस संशय की बात आपने कही है उसका 
भी कारण है। सबसे पहली बात तो यह है कि भोग सबको भोगने ही पड़ते हैं। भगवान्‌ राम को भी 
१४ वर्ष जंगलों में भटकना पड़ा । सीता माता को रावण की केद में रहना पड़ा। बड़े-बड़े ऋषि-मुनि 


प््द वेदिक सत्यनारायण-कथा 


भी शारीरिक यासनाएँ सउन करते रहे | इसलिए ये भोग तो भोगने ही पड़ेंगे। भक्तित सै सहनशक्ति 
आरा जाती है, जो कप्टों-क्लेशों को सुगम बता देती है। 

दूसरी बात यह है कि हम भक्ति नहीं करते, दुकानदारी करते हैं । जो दुकानदार है, उसे 
यदि लाभ होता है तो उसे घाटे के लिए भी तेयार रहना होगा । कभी भजन से सुख मिल गया और 
कभी दुःख भी मिल गया ल्‍ 

तीसरी बात यह है कि हमारी भक्ति “अनन्य भक्ति” नहीं होती । नाम तो प्रभु का रटा 
जा रहा है और वृत्ति कहीं और है। भक्ति तभी सफल होती है जब भक्त तनन्‍्मय हो जाये, अपनी सुध 
खो दे । आपको इस सम्बन्ध में एक सच्ची घटना सुनाता हँ-- 


ल्याए बादशाह दिनभर यात्रा करते-करते दूर निकल गये ! चलते-चलते नमाज का समय 

हो गया । तव मार्ग में ही एक ओर नमाज का वस्त्र बिछाकर दो-जानु हो गये । उधर एक नवयुवती 
अपने पतिदेव को ख़ोजती ग्रा रही थी | उसके पतिदेव प्रात: के गये घर लौटे नहीं थे। यह सच्ची 
देवी पति-वियोग में उन्मत्त इधर-उधर दृष्टि डालती जा रही थी । अपने विचार में निमग्न उसने 
नमाज का कपड़ा देखा नहीं और उसी के ऊपर पग रखती आगे बढ़ गई । ग्रकबर को उसकी गुस्ताखी 
पर क्रोध तो आया परन्तु चुप साधे रखी । थोड़ी ही देर में जब अपने पतिदेव के साथ युवती लौटी 
तो अकबर कहने लगा--“तुके दिखा नहीं, मैं नमाज़ में प्रभु-भक्ति में था ? तुझे जाए-नमाज़ भी 
नज़र नहीं पड़ा, पग रखती चली गई ? ” 


झ्रानन्द भगवत्‌-कथा ५६ 


युवती ने बड़े घैर्यं से एक दोहा पढ़ा-- 

नर-राची सुझी नहों, तुम कस लल्यों सुजान। 
कुरान पढ़त बोरे भयो, नहि राच्यो रहमान ॥ 

“मैं तो अपने पतिदेव की खोज में गुम हो चुकी थी जिससे मुझे कुछ सूका नहीं, परन्तु तुम 
तो प्रभ-भजन में ये, मुझे कैसे देख लिया ? मालूम होता है कि कुरान ही पढ़कर बौरा गये हो, 
भगवान्‌ में भी अभी प्रीति नहीं हुई । ् किक 

अकबर यह उत्तर सुनकर अवाक्‌ रह गया और बतलाया कट है कि अ्रकबर 
इवास लेकर यही दोहा बार-बार दोहराया करता था। यदि ऐसे लोगों को कष्ट में देखा जाये तो 
फिर आाइचरय क्यों ? । 

तीसरी बात यह है, प्रभु-भक्तों को वह सत्यनारायण सर्वथा शुद्ध करने के लिए भी कारयें 
करता रहता है। आपने तो अपनी बात कही कि जितना भजन करता हूँ, कष्ट उतना बढ़ जाता 
है ।' अब मैं ग्रपनी सुनाता हूँ कि भयंकर ज्वर ने मेरे शरीर को जकड़ लिया। सिर से पाँवों पर्यन्त 
असह्य पीड़ा तथा वेदना “होती थी । एक मास चारपाई पर पड़ा रहा । तब एक दिन मैंने ग्रन्तरात्मा 
से पूछा, इतना कष्ट क्यों ? तव मुझे यह उत्तर मिला कि पिछला सारा वर्ष तुम निरन्तर भ्रमण में 
रहे हो। आत्मचिन्तन के लिए गंगोत्रो भो नहीं जा सके | जगह-जगह पर तुमने जल पिया है, नाना 
पक्रार के अन्न खाये हैं। दृबित अन्न भो खाये हैं, कुछ रजोगुण में भो पड़े हो । पाप की कमाई का 


मनन कल. 


हब 7 अंक ३००५», ् वेदिक सत्यनारायण-कथा 


अन्न चाहे भिक्षा ही में खाया हो, मन को बिगाडता है। ऐसे 
है ध्गु १ 28) 93॥। । एस दि अन्त से 

चाहिए, तभो मन-ब्रुद्धि ठीक रह सकती है, अन्यथा वि भ गड़ने व मम है++ 5 तीज रिममरि हर 
3-7 “बुद्धि ठोक रह सकती है, अन्यथा विगड़ने का भय है ! इसीलिए तुम्हारे सारे शरीर 
की शुद्धि और मन-वुद्धि के “काया-कल्प” के लिए ऐसे ही भयंकर ज्वर की आवश्यकता थी, जो सारा 
रक्‍त चूस लेता जा तुम्हें कष्ट नहीं दिया जा रहा--तप को भट्टी में डालकर स्वर्ण की मैल को दर 
'कया जा रहा है। यह उत्तर सुनकर चित्त अत्यन्त प्रसन्‍त हो गया। श्री दाराशण को बारम्बार 
धन्यवाद किया। पिछला दूषित रक्त चला गया, त्रव नया शुद्ध रक्द रणों में दौड़ने लगा है। क्या 
ऐसी घटना को कष्ट कहा जा सकता है ? '' 


श्रोता-महाराज ! आपने दो सारे संशय को मिटा दिया । ५ 


वक्‍ता-मेरे सज्जनो ! सत्यनारायण का ब्रत लेने और उसकी कथा सुनने का यही लाभ 
है कि उस महान्‌ प्रभु की शक्ति, महिमा और अपार कृपा का अनुभव होने लगता है । कष्ट कष्ट 
प्रतीत नहीं होते; गरीबी बुरी नहीं, श्रच्छी लगने लगती है। जैसे घर का सामान कुक होते देखकर 
कबीर ने माँ से कहा था--“माँ ! हम कितने भाग्यशाली हैं कि लोग तो माया से भागने के लाख 
यत्न करते हैं और हमसे माया आप ही आ्राप भागकर जा रही है ! ” और नरसी मेहता की बात क्‍या 
नहीं सुनी ? जब उसकी पत्नी, पुत्र, सभी का देहान्त हो गया तो नरसी भक्त कहने लगा--“अच्छा 
हुआ, जंजाल से मैं छूट गया, अ्रब निश्चिन्त होकर भजन करूँगा ।” स्श् 


यदि दुनिया के लोग इतने ईइवर-विश्वासी और प्रभु-भक्त बन जायें, तो फिर कष्ट कहाँ 


४ आनन्द भगबत्‌-कथा ; पक 


ज्हेंगे | परमात्मा या नोरायण सर्वव्यापक है। एक भक्त उसे जहाँ पुकारेगा, वह नारायण टेर भ्रवश्य 
सुनेगा । इसलिए सामवेद में यह आ्राता है कि-- 


श्रो३म्‌ योगे योगे तव स्तरं वाजे वाजे हवामहे । 
सखाय इन्द्रमूतये ॥ (साम० १६३) 
“हर समय, भीड़ पड़ने पर, प्रत्येक युद्ध में हम सारे मित्र श्रति बलवान्‌ परमात्ना को 


पुकारते हैं |” 


और फिर अगले मन्त्र में कहा है-- 
श्रा त्वेता निषीदतेन्द्रमभि प्रगायत । 
सखाय: स्तोमवाहसः ।। (साम० १६४) ' 
“हे मित्रो! आओ बेठो और स्तुति का प्रवाह चलाते हुए प्रभु का, नारायण का, भगवान्‌ 
का कीत॑न करो ।” 
यही है दुःखों से बचने का मार्ग, परन्तु श्राज की दुनिया ने माया इकट्ठा करना ही दुःखों 
से बचने का एकमात्र साधन समझ रखा है। 
ओ्ो दुःखी संसारी लोगो ! सुनो-- 
खोजो खोयो खाक में, अनुपम जीवन-रत्न। 
कीन्हों मुर्ख क्यों नहों, प्रभ-मिलन का यत्न॥ 


ही च्द्र वैदिक सत्यनारायण-कथा 


खोजी खटपट छोड़ि के, प्रभु-पद में मन जोड़ ; 
| काज न देगी श्रन्त में, पूंजी लाख करोड़ ॥ 
प्रभु ही को अपना सच्चा साथी बना लो, तब जीवन पूरी प्रसन्‍नता से सफल होगा-- 
दीप जले बिन बाती न। 
जीवन कटे बिन साथो न ॥। 
ऐ मेरी माताओ तथा सज्जनो ! यही उस सत्यनारायण की कथा है। आओ, उस प्यारे 
प्रभु का गीत हम सब मिलकर गायें-हाँ, पूरी मस्ती से गायें-- 
मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान्‌ तुम्हारे चरणों में । नि 
यह विनती है पल-पल क्षण-क्षण रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में ॥॥ 
“चाहे बरी कुल संसार बने, 
चाहे जीवन मुझ पर भार बने । 
चाहे मोत गले का हार बने, 
रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में ॥॥ 
-चाहे कष्टों ने मुझे घेरा हो, 
चाहे चारों श्रोर अश्रंघेरा हो। 
पर चित्त न डगसग मेरा हो, 
रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में ॥ 


ह ः्ब अगवत्‌-कथा 


--चाहे काँटों में मुझे चलना हो, 
चाहे अ्रग्नि में मुझे जलना सटे 

छोड़ के देश निकलना हो, 
35 रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में ॥॥ 


_-मेरी जिह्ठा पर तेरा नाम रहे, 
तेरी याद सुबह और शाम रहे। 
बस काम ये श्राठों याम रहे, 
रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में ॥॥ 


_-मिलता है सच्चा सुख केवल, 
भगवान्‌ तुम्हारे चरणों में। 
बिनती है पल-पल क्षण-क्षण, 
हे हर ध्यान तुम्हारे चरणों में ॥ 


में सदा- 
कितना माधय है आप सबके मिलकर गाने में ! परन्तु आज सब ब्रत लेलो कि हम स 


सर्वेदा प्रर्मात्मा की भक्ति में तत्पर रहेंगे । 


पान 73 सत्यनारायण-कथा 


भक्ति एक दिव्य नशा है, इसी नशे को पिये रखो, फिर देखो--दुःख कहाँ भाग जाते हैं । 
सुख; हाँ, शाइवत सूख यदि कहीं मिलता है तो वह प्रभु ही के पास मिलता है और इसका सरल 
उपाय यह है कि अपने-आ्रापको प्रभु के अपंण किये रखो। यह व़्त लेकर अपना लोक-परलोक दोनों 
सुधार लो । 
ओरो३म्‌ शम्‌ # 


हक! 
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